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पक्तन्प्‌ 

स््रामी विषेकानन्द इत 'बतेमान मारत! का यह दुढ्ढराया 
हुआ चतुथ संस्करण है। इस पुस्तक में उन्दोंने भारतपर्प के प्राचीन 
गौरव का छुन्दर चित्र खींचा है तथा उन बातों को भी सम्पुख 
रखा दे जिनके कारण इस राष्ट्र की अबनति हुई। इस पुस्तक में 
स्प्रामीजी ने बड़े आकर्षक ढंग से भारतपर्ष के राष्ट्रीय ष्येयों की 
विवेचना की है तपा इस बात पर जोर दिया हैं कि यदि भाएत- 
बाधियों को अपने राष्ट्र का पुनरुत्यान वांछित है तो उन्हें यह यश्म 
करना चादिए कि उनमें निःस्वा्य सेवामाव तथा भादर्श चाय 
था जाएँ | 

मौलिक बंगठा ग्रेय से प्रस्तुत हिन्दी अमुत्रांद का भेय 


श्री पघुनाय ध्द्दाय जो को है। उनके इस कार्य के लिए &म उनके 
बड़े आमारी हैं | 


हमें आशा है कि यद्द पुत्तक पाठकों के लिए विशेष 
छामदायऊ ऐिद्वध होगी | 


नागपुर, ) 
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चक्तव्प्‌ 

सवारी विवेकानन्द कृत वर्तमान मारत? का यह दुह्वराया 
हुआ चतुर्थ संस्करण है। इस पुस्तक में उन्दोंने मारतबर्ष के प्राचीन 
गौरव का छुन्दर चित्र खींचा हे तथा उन बातों को भी सम्मुख 
रखा दे जिनके कारण इस राष्ट्र की अश्ननति हुई। इस पुस्तक में 
स्वामीजी ने घड़े आकर्षक ढंग से भारतत्र्ष के राष्ट्रीय ध्येगों को 
विवेचना की है तथा इस वे।त पर जोर दिया हैं कि यदि मारत- 
वाधियों को अपने राष्ट्र का पुनरुत्यान बांछित है तो उन्हें यह यत्न 
करना चादिए कि उनमें निःस्वायं सेवामात्र तथा आदर्श चारिज्य 
भा जाई | 

मोलिक बंगेछा म्रेय से प्रस्तुत हिन्दी भनुतआाद का थे 


भ्री घघुनाप सद्गाय जी को दै। उनके इस कार्य के लिए हम उनके 
बढ़े आमारी हैं| 


हमे भाशा है कि यद्द पृश्तक पाठकों के लिए विशेष 
डाभदायक पिंद होगी | 


नागपुर, | 


दि १ नवस्जर १९७१ 20066 । 





स्वामी विधेकानन्द 


वतेमान भारत 


पैदिक पुरोद्षित मन्नव्ठ से बठ्यान्‌ थे। उनके मन्त्रबछ से 
देवता आहुत होकर मीउ्य और प्रानीय ग्रहण करते और यजमानों 
कि को बांटित फल प्रदान करते थे | इससे 
मश्रवुत के आधार (जा.ओर प्रजा दोनों ही अपने सांसारिक 
पर पैदिक पुरोदिता हि गेदितों का मं 
का सामथ्य तथा उँते के लिए इन पुरोद्षितों का मुँद्द जोदा 
फैदिक युग में पुरो- करते ये। राजा सम पुरोक्षितों का उपात्य 
दित-शक्तिफे सम्मुख था। इसीलिए से/माइति चाह्नमेवाडे देवता 
पजीत ... जो मन से ही पथ दोते और वर देते य, 
पुरोद्टिता पर प्रसभ् थे । दैव-इछ के ऊपर 
मनुष्य-हछ कर द। क्या सकता दे! मनुष्य-बठ के केन्द्र राजा लोग 
मी तो उन पुरोद्षितों की कृपा के मिखारी थे। उनकी कृपादइटि हो 
राजाओं के डिए. काफ़ी सद्दायता थी और उनका लाशीबोद ही 
स्वभेट्ठ राजनकर था। पुरोक्षित छोग राजाओं को कर्भी डर दिखा 
आज्ञार्य दत, कर्मी वित्र चने साई देते और कभी चतुर नौति 
के जा जिछा उन्दें फैसाते थ| इस प्रकार उन छोगें ने 
राजकुछ की अनेक बार अपने वश में किया दे। राजाओं को 
पुरोदितों से डरने का सबसे मुझ्य कारण यद्ट था कि उनका यश 


नीच ी ता इओी सच :]ल_ल नाता औतनतत............ल 
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# सोमलता का बेदी में आया हुआ नाम । 
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वतेसान भारत 


बैदिक पुरोद्धित मन्त्रचछ से बछ्यान्‌ थे। उनके मन्त्रपछ से 
देवता आहत होकर मोज्य और पानीय प्रदण करते और यजमानों 
कि को वांछित फल प्रदान करते ये । इससे 
मंत्रब॒ल के आधार ,ज्ा.ओऔर प्रजा दोनों ही भपने सांसारिक 
पर वेदिक पुणेद्धितों 0 ला मम 
का खसामथ्य तथा सैख के लिए इन पुराद्दिता का मुँह जोद्ा 
देदिक युग में पुरो- करते ये। राजा से|म* पुरोद्ितों का उपास्य 
द्वित-शक्ति फे सम्मुख था। इसीलिए सेमाहुति चादइनेवाले देवता 
2 सके के जो सन्त से दी पुषट डे और वर देते थ, 
पुरोह्तों पर प्रसन्न थे | देव-बल फे ऊपर 
मनुष्यन्वछ कर हे। क्या सकता हे! मनुष्य-बछ के केंद्र राजा छोगे 
मी तो 5न्‍हीं पुरोहितों की कृपा के मिखारी ये । उनकी कृपाइश्टि ही 
राजाओं के डिए काफ़ी सद्दायता थी और उनका भशौबीद ६ 
सर्वेश्रेष.ट राज-कर घा। पुरोद्षित छोग राजाओं को कर्मी डर दिखा 
आज्ञाये देते, कर्मी मित्र चने सछाई देते और कमी चतुर नीति 
के जाल बिछा उन्हें फँँसाते थे|। इस प्रञ्मार उन झोगों ने 
राजकुछ को अनेक बार छपने वश में किया है। राजाओं को 
चुरेहितों से डरने का सचसे मुझ़्य काएण यद्द था कि उनका यहां 
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# सोमलता का वेदों में माया हुआ नाम | 


घर घतेमान भारत 


और उनके पूर्वजों की कीर्षि पुरोदितों की पी झेखनी के आबीत पी। 
राजा भपनी जिन्दगी में कितना ही तेजस्त्री थोर कोतिमान व 
हो, अपनी प्रजा का म-वाप ही क्यों ने हो, पर उसकी वह ठंड ' 
उ्ज्वल कीर्ति समुद्र में मिरी हुई ओस को बूंदों की तरदद कीड-सहुः 
में सदा के लिए विडीन हो जाती थी । केबल अश्वमेवादि बड़े 
म-यज्ञों का भनुष्टान करनेवाले तथा बरसात के वादर्ला का तर 
ब्राह्मणों के ऊपर घन की झडी लगानेबाले राजाआ के हा दाम द्त 
हास के पष्ठे। में पुरोहित-प्रसाद से जगमगा रहे हैं। भाज देवताज 
प्रिय (प्रियदर्श घमाशोक ! #% का नाम केवल ब्राह्मण्य-जगत मं 
रद गया हैं, पर परीक्षित के पुत्र जनमेजय का नाम बूढ़े, जवान 
सभी को अच्छी तरह माद्म है । 


राव्य-रक्षा, अपने भोग-विछास, अपने पत्वार की 3४ 
पे 


२ सबसे बढ़कर, पुणाहंता का तुष्टि के लिए राजा लोग सूर्य का 


भांति अपनी प्रजा या 
राजा ओर प्रज्ञा । बी 


रु करते थ। बेचार चैश्य छोग ही उनका 
रसद और दुधार गाय थ । 


क्‍ प्रजा को कर डगाहने या राज्यकार्य में मतामत प्रकट कहें 


3 3 अल ही समय में | यद्यपि महाराज 
आाण्त में संगांठंत आधष्टि वा 


रावत 
अजाशफ्के व्ा अभमांव।! भे लक, 5 अ ा 
.. घर गर्य थ, अयाष्य। का प्रजा भ आरामचन्द्र 


न नम वन 
्चलखज्ज- 
( कद्धथर भद्रण करने पर अशोक का पड़ा हुआ नाम। 


सर्तमान भारत £॥ 


को युयााड बनज़े के (टिए प्रापेन। वी पी, सीता के बनवास तक के 
लिए छित्र ठिपकर सादे मी को थी, ते। मी प्रश्यक्ष रूप से, राज्य 
की प्रया की तरइ, प्रजा किसी विषय में मुंद नहीं खोछ सकती थी। 
चहइ अपने सामर्थ्य को अप्रत्यक्ष और अव्पवत्यित रूप से प्रकट किया 
करती थी। उस दाछि के अध्ठित का शान उस समय भी उसे नह्दीं 
था। इसी से उस्त शक्ति की संगठित कर कार्यरूप में परिगत करने 
का उसमें न उपयोग पा और न इच्छा द्ी। जिस कोशल से छोटी 
जारी शक्तियों आपस में मिछकर प्रचण्ड बछ संग्रह करती हैं, उस्तका 
भी पूथ अमाव थां। 


क्या यई नियमों के अमाव के कारण था! नहीं ! नियम 
ओर विधियों सभी थीं। कर-संप्रद, सेन्‍्य-प्रवन्ध, विचारसम्ादन, 
 . .,. दइण्ड-्पुरस्कार आदि सब विषयों के लिए 
हम बल वापा सकड़ं नियम पे, पर सबकी जड़ में षद्दी 
द्वारा प्रजाशक्ति के कह विव्य, दैवशक्ति अयवा इशर की प्रेरणा 
पपिकास भें विध)- थी नें उन नियम में ज़रा भी हेरफेर 
हो सकता था, और न प्रजा के लिए यद्दी 
सम्मव पा कि बढ़ ऐसी शिक्षा प्रात करती जिससे झापस में मिलकर 
स्ाक-द्वित के काम कर सकती, अभयवा राज-कर की तरद्द लिए हुए 
अपने घन पर अपना स्वत्व रखने की बुद्धि उसमें उत्पन्न होती, या 
यही कि उसके आयन-ब्यय के नियमन करने का अधिकार प्रा 
करने की इच्छा उसमें दोती | 
फिर ये सुब्र नियप पुस्तकों थे ये। और करी पुप्तको के 


है 'चर्तमान भारत 


| 00. ओह 


न्‍ हा 
नियमों में तथा उनके कायरूप में परिणत हनि आकाश 


ह 
ऋषिप्रणीत नियमा- को अन्तर द्वोता है। सैकीई अग्निवणं 


० ले >> | 
बली श्रेष्ठ होते हुए. पश्चात्‌ एक रामचन्द्र का जन्म के 
भी दराजशक्ति प्रजा- जन्‍म से चण्डाशोकत्व दिखानिवार ' 
शक्ति द्वारा नियमित (शक होते हैं, पर घर्माशोका्नो दि 
नहोंने से भजा का . कल रडूजेब जैसे # 
मेगलामंगल वाजाकी वोछे कम हविं है) आरजेर 


कर रे ७, ७ के जैसे री 
प्रकरति पर निर्भर! भक्षकों की अपेक्षा अंक: ही 


रक्षकों की संख्या बहुत कम हाती हैं। 


विफल ्वापली 
* अमिवण---एक सूर्यवेशी राजा था। यद्द अपना अ्जा से ; 
था। रात-दिन अन्तःपुर में दी रहा करता था। अद्यर्थिक इनक यपर 
कारण उद्ते यक्ष्मा रोग दों गया ओर उसीसे उसकी मझंत्यु हुई | 
ने धर्माशोक--भारतव॒ष का , एकछत्र सम्राटू अशकि। द्स्न हे 
करीव तीन सर वष पहिले राज्य किया था। पहले यह बड़ा दुष्ट ञर !' 


था। सिंद्दासन पर बेठने पर इसनें राजघराने के अनेक छींगा के मार ८ . 


।। इस झुकर्मो के कारण व चण्डाशोक के नाम से प्रद्िद्ध था।. रा 
के आठ वध बाद इसने कलिंग देश पर बढ़ाई की। एक घमासान देर ३ 
जिसमें हजारों मनुष्य खेत रहे। अन्त में उसने उस देश के जोतें लिया, : 
मरनंवालों की दारुण बेदना ओर रक्त की वही हुईं धारा ने -:उ6+ + 
दो ठुकड़े कर दिय | उसकी ऐसा दुःख और पश्चात्ताप हुआ कि फेर हे 
दूसरा युद्ध नहा किया। उसको पहली लड़ाई दी अन्तिम लड़ाई हुई । कर 
स्वभाव दिन पर दिन बदलता गया ओर कुछ ही दिनों बाद उ8ने व४ घ 
प्रहण कर लिया। इस घर के पश्चार के लिए उसने कुछ उठा नहीं रस 
मने भिक्षुओं को स्याम, मिश्र, मकदूनियों आदि दूर दूर स्थानों में मेन 
बौद्धथम की प्रवार तीन मह्दाद्वीपों में भथोात्‌ एशिया, आफ्रिक्का और यूरो 

कराया। इस घमालुराग ओर ब्रजावात्सल्यता के कारण बढ़ फिर देवा 
पियी पियदाशि ” ( देवताओं का प्रिय प्रियदे्शन ) धर्माशोंक कदलाया। 
चन्द्रगुप्त के प्रसाप का दाठे सुनकर मद्दावीर सिक्रन्दर भी अपनी भारत-विं” 
ही लालसा पूरी न फे पाया था, वद इसका दादा था 


ज 


पतेमान भाएत ध्‌ 


,.. रामचन्द्र, सुपिहिर, धर्माशेक अयवा अफबर जैसे राजा हों 
; मो तो क्या ? किसी मनुष्य के मुँद्द में यदि सदा कोई दूसद दी 
ह के पंण्ा करतादई तो उस मनुष्य की 
अप ले 2 ले होते तेगाक खाने फी शक्ति क्रमशः 
अभाव मे प्रजानिए विषयों मे 
पेक्ष राज़ा देवतातुस्ष दे हो जाती है| समी में जिसकी 
दोते हुए मा उसके रश्ा दूसरों द्वारा दोती है उसको आत्मरक्षा 
अत मजा को प्रारम्म दे दक्ति कमी रफुतित नहीं दोती । सदा 
डर मय पर छड़को की भांति पटने से बड़े बछवान 
शे अवनति। > 2 
जवान मी छम्परे कदवाझे लड़के हो बने 
रहते ६ं | देवतुल्य राजा की बड़े यलल से पाली हुई प्रजा भी कमी 
चायत्त शासन (50॥-80ए९प्राए€7६ ) नदी सीखती। सदा राजा 
का मुंद्र ताकत हुए बढ घोरे धौरे कमज़ोर और निकम्मी दो जाती 
| श्रद्दी पाशन और रक्षण बहुत दिनों तक रदने से सत्यानाश का 
'करण द्वोता दै | 
जो समाज मद्भाधुरुषों के अडोकिक, अतीरिद्रिय ज्ञान से 
उत्न्न शाब्रों के अनुसार चछता है, उसका शासन राजा-प्रजा, धनी- 


ही ५ निर्धन, पाण्डित-मूर्ख, सथ पर कायम रहना 
माचीन भारत में (यार २ थे 

। काप-« 

स्वायक्तशासन का. स्‍तर से तो सिद्ध द्वोता है, पर यद्द्‌ भ 

किसी किसी स्थान रेप में कह्दों तक परिणत दो सका है, यह 

पर किचित्‌ अस्तित्व ऊपर दी घताया जा चुका है। राजकार्य 


कण से कर में प्रजा की अनुमति छेन की पद्धति-जो 
ष्ट स 
शन्यता | आजकल के पाश्चाञ्न जगत्‌ का मूछ मन्त्र 


है और जिसकी अन्तिम वाणी अमेरिका के 


0 


दे चतेमान भारत 


| 

शासनपद्धति-पत्र में डके की चोद पर सुनाई गई थी कि 
देश में प्रजा का शासन प्रजा द्वारा और प्रजा के हित हे 
होगा ” --- भारत में नहीं थी, यद्द बात.मभी नहीं हैं | 0 
व्राजकों ने बहुत छोटे छोटे स्वतन्त्र राज्य इस देश में देखें | | 
ग्रन्थों में भी इस बात का उलछेख कहीं कहा पाया जाता है। 
कोई सन्देह नहीं कि गौँव-पंचायत में प्रजासत्ताक शसन-पर्द 
बीज अवश्य था और अब भी अनेक स्थार्वों में है, पर देह ६ 
जहाँ बोया गया वह्दों अंकुरित नहीं हुआ। यह मार गा 
प्चायत को छोडकर समाज तक बढ़ ही नहीं सका। 

धर्म-समाज के संन्यासियों में और बौद्ध मिक्षुओं की 
इस स्वायत्त शासन-पद्धति का विशेष रूप से विकास हुआ या।* 
अनेक प्रमाण मिलते हैं | नागा समय 
म॑ प्रत्यक मनुष्य के साम्प्रदायक आपकी 
को, पंचों की प्रमुता भोर प्रार्तेष्टा की ह 
उस सम्प्रदाय में समवाय-शाक्ते की * 
को देखकर आज भी चकित द्वोना पड़ता है | 

बौद्ध विषय के साथ साथ पुरोहित-झक्ति का हास # 
राज-शाकति का विकास हुआ। 


५ 4 

यबाद्ध या तथा 
नागाओ मे स्वायत्त- 
शासन । 


(9 


चार काल का प्राइत ससागजत्यागा होते भरे म मर प्रा 
तथा प्रपच भीर झगड़ों से दूर रहा करते ये | राजार्शों में 
जज, 


है; कि भ बन. ." $ 
योदा दिएय के समय सेमेंशाप या बाहुबल से हपने यहां * 
शव 


/ँ 


“2 2| 


कर 


ऊदस्कि का काजे का कर न 
७४ ० | | “०३ है | ४ 3 «४ 4 चर! उन्साटह 49 8। श्च्ट्टा ट्न पुरोदित 


चतेमान भारत ७ 


विकास--भारत के की नहीं यी। यदि थी भी ते वह री 
एक-छन्री सप्लाद। हों हे सकती थी, क्येंकि आहति-भोजी 
देवताओं की अवनति के साथ साथ उनकी भी ग्रातिष्ठा घट रद्दी थी | 
सैकड़ों त्ह्मा और इन्द्र बुद्धल्व पाये हुए नर-देब के चरणों पर 
ढोठते ये और इस बुद्ध में मनुष्यमात्र का ह। भधिकार ६ | 

इसलिए राज-अमुत्य रूपी बढवान यज्ञवाले घोड़े की बाग अब 
पुरोद्चितों की सझत मुट्ठी में नदी रही; अब वह्द अपने बछ से 

खभ्ठन्द फिरने छगा। इस युग में शक्ति का 
बौद्ध युग के भमवसान केन्द्र सामगान और याग करनेवाले पुरो- 
में ुरोहित-शक्ति का [तो भें नद्दी रद्दा, और न राजशक्ति छोटी- 
चुनयत्यान। सा कि 
छोटी रियासतों पर राज्य करनेवाले भारत 

के बिखेे हुए क्षत्री राजाओं में द्वी रही। वे चक्रवर्ती सम्राट, जिनका 
राज्य देश के एक छोर से दूसरे छोर तक विस्तृत था और जिनकी 
आशा का विरोध करनेवाछा कोई नहीं या, वे दी भत्र मानवशाफ़ते के 
केन्द्र बने | इस समय समाज के नेता वशिष्ठ, विद्वामित्र भादि नहीं 
रे वष्त्‌ चन्द्रगुत, अशोक भादि हुए। बौद्धकाल के सार्थभौषत 
राजाओं की तरद भारत का गौरव बढ़ानेवाडे दूसरे कोई राजा 
भारतवर्ष के तहत पर नहीं बैठे । इस युग के अस्त में आधुनिक 
द्विन्दू घम का और राजपूत भ्रादि जातियों का अम्युत्यान हुआ । 
इन लोगों के द्वाय में मारत का राजदण्ड भरनी श्द्ण्ड प्रतिष्ठ से 
गिरकर फिर ठुकड़े ठुकड़ें ह गया । इस समय पुरोद्षित-शाफि का 
फिर से अम्युस्थन राजशक्ति के साथ सहकारी मांव से हा 

इस विछ्ठत के समय पुरोह्धित-शक्ति और राजशक्ति का वैदिक 


>> चर 
हा 


के वर्तमान भारत 


काछ से आया हुआ और जेन-बौद्धों के विश्व में बहुत वेद 
आकार में प्रकट वह्द पुराना बैर मिठ गया! 
मुखलमान राज्य के अत्र ये दोनों प्रबल शक्तियाँ एक ईस है 


पहले 

ह सम सहायक हा ग३इ | परनूठु अन् ब्राह्मर्णा म त्‌ 
कक वह तेज हा और न क्षत्रियाँम ६ 
पुरोधह्ठित-शक्ति का हू तेज हा रहा आ। 


पारस्परिफ साहाय्य। 5 अरे हा] एक दूसः के रं 
सहायता तथा बोद्धों का नाम तक [रं 
में ही ये दो सम्मिलित शक्तियाँ अपने बल को गँवाती रही 
तरह तरह से बठकर प्रायः न'्ट-सी हो गईं | दूपतरा का पे) चूसव। 
घन हरण करना, बेर चुकाना आदि इनका ।नेत्य का कीम था। 
ये प्राचीन राजाओं के राजसूय आदि यज्ञों की थोथी नकल आर्की 
करत, माठों और चारणों आदि ख़ुशामदियों के दल से धिंरे रहते 
और मन्त्र-तन्त्र के घोर शब्द-जाल में ऊँसे थे। इसका फल यह 
हुआ कि ये छोंग पश्चिम से आये हुए मुसलमान व्याधों के सहज 
शिकार बन गए। 
जिस पुरोहित-शक्ति की लड़ाई राजशक्ति के साथ वेदिक 
श्रीकृष्ण ने अपनी अमानव प्रतिमा से अपने 
की डक समय म॑ भमिटठान्सा हा दया था, जा 
रण ३ हु”. [4 बे बे 
-दाक्त रोद्ध प घ्‌ कक 
पुरोद्दित-शक्ति का के आर 25 पल अविकग) 
सम्पूर्ण चाश | समय भारत के कमक्षेत्र स करीब करीब 
उठ गई थी, अथवा जिसने उन प्रवल ग्राति- 
स्पर्धी धर्मों की पावन्‍दी करके किसी तरह अपना दिन काटा था, 


चर्तमान भारत (९, 


| मिप्त पुरोह्ित-झकति ने मिहिस्‍कुछुरू आदि के मारत विजय करने पर 
' छुछ दिन तक अपना पढ़ा अधिकार किर प्राप्त करने के लिए धश 
प्रयल किया था, और उसके लिए मध्य एसिया से भाये हुए निट्टर 
बेर सेनाओं के आधीन होकर उनकी घुणित रीति-नौतियों को 
सपने देश में अचलित किया था तथा साथ द्वी साथ जिस पुरोक्षित- 
शाक्ते ने उन निरक्षर बबरों को प्रसन्न रखने के लिए ठगने के सरछ 
उपाय मन्त्र-तन्त्रादक की ही शरण ली थी और इस कारण अपनी 
विधा, बल और सदाचार को बिछकुछ खोकर भार्यावर्त को कुत्सित, 
गरदे बबंराचार का एक बड़ा दलदछ बनाया एवं कुसंस्कार और 
अनाचार के निश्चित फठ्खरूप जो निर्सार और अत्यन्त दुर्बल हो 
गईं थी, वही पुरोद्धित-शफि पश्चिम से आई हुई मुस्ठमान भाक्रमण- 
रूपी ओधी के स्परशंमात्र से चूर चूर द्वोकर भूमि पर गिर गईं। अब 
किर वह कमी उठेगी या नद्दीं कौन जाने? 
मुसब्मानों के समय में इस शक्ति का फिर घछिर उठाना 
असम्मव था | मुहम्मद साहब खये इसके पूरे विरोधी ये। उन्होंने 
इसे समूल नष्ट करने के लिए पूरी चेष्टा 
की थी और इसके लिए वे नियम भादि 
पुरोदितशक्ति के शन्न भी बना गये ये। मुछलमानों के शज्य में 
होने तथा मूतिंपूजक जा खय प्रधान पुरोहित रद्दा है। बढ़ी 
हिन्दुओं को काफिर परमुरु (खठीफा) रहादे और सब्पट 
कहने के कारण होने पर प्रायः सारे मुसलठमान-जगत के 


मुसलमान घर्मे- 
प्रवततेक मुद्म्मद के 


* रजपूतों का पूर्वपुधप । 


घर्तमान भारत ११ 


पुरोद्दि-शक्ति फे दवाव के कारण राजशक्ति की रु्वर्ति 

वैदिक काठ में और उसके कुछ दिनों वाद तक न दो सकी थी । 

हम छोग देख चुके हैं कि बौद्ध विश्वव के 

पुरोद्दित-शक्ति तथा बाद किस अकार पुरोद्षित-शाक्ति के विनाश 

66 मत कक के साय ही भाग्व को राजशक्ति का पूर्ण 

संक्षिप्त इतिदाास।... विकास हुआ बौद्ध साम्राज्य के पवन और 

मुसठमान साम्राव्य की स्थापना के बीच में 

राज्यूतों ने रानशाक्ति को पुनः स्थापित करने की जो चेष्ठा की थो 

वह इसलिए असफल हुई कि पुरोद्धित-शक्ति ने इस समय फिर नया 
जीवन पाने का प्रयत्व किया या। 

मुसलमान राजा प्रोह्षित-शक्ति को दबाकर ही मौर्य, गुप्त, आन्ध, 


है 


क्षत्रप# भादि राजाओं की गौरव-थ्री की छटा फिर से दिखा सके थ। 


इस प्रकार मारत की पुरोहद्ित-शक्ति जिसका नियन्त्रण 
कुमारिठ, शहर, रामानुज आदि ने किया पा, जिसकी रक्षा राजपूतों 
आदि के वाहुबल से हुई था और जिसन बौंद्ों और जैनों का सहार 
कर धुनर्जीवन प्राप्त करने की चेष्टा की थी, वही शाक्ते मुसलमान 
काछ में मानी संदा के लिए सो गई। इस समय वैर-विरोध केव्छ 
राजा और राजा में द्वी रद | इस काल के अन्त में जब हिन्दूशक्ति 
योर मद्दाराष्ट्र या सिक्‍्खों के ह्वाथ आई और ये दिन्दूधर्म को किसी 
ऊंश में पुनः स्थापित कर सके, तब भी पुरोह्षित-शाक्ति का उससे 
विशेष सम्बन्ध नहीं था| पिकक्‍्ख छोग तो जब |किसी ब्राह्मग को 
।,. *# थयाँवते और गुजरात के फारस से आये हुए सप्राद | 


है! का रे ज्ण्कंक.. # ् 
है खुततांने आारस 


के पल न्‍] हल न हद न रे जा के रु] करू छ् ग 4७ दर 
अपवे संसदीय में छत 8, हनन ही शर्ट रुख से आप्र्नर्ध५ 4 


म दर रॉ 


थी 6 


रे हि श्र हे हा » > 2५ डा र्ग 
परछ्िय राह: 3 पद कद च्द के कूपिय करते हैं । 


कक +७ ०२ +$ ु कर जल डे 2 पक ह् +त्म्जख की” हे कं दा 5; ह। पर तुम जमू> 
शग् प्रशा ने साख के खा ाजदाएफ का 
श्र शक 


श्द्यि 


अन्‍न्‍यन्‍मनन्‍बूे, 


घोषणा विन राजाओं के नाम पर भासत-गंगन हा कई दाते 
है तक गजती रहा, परन्तु इस सुग क्क्ञन्त 
रत पक जभिताक अकाल तर आजा त उते देही ?| 
दास | । बा 
अउना अभाव फैडाने छग। | 

यह शक्ति भारतबासियों के लिए एसी नई 8, शोर इंतेकी 
जन्म-क्रम 3तना कम समझ में आता है और इसका प्रमात्र इतना 
प्रचछ है कि भारत के एक कोने से दुसरे कोने तक इसके रास 
करते रहने पर भी थोड़े-से छी मारतवासी समझते & कि यद शा 
कोन हे | 

यह बात भारत पर इड्जलैण्ड के अविकार को है। 

इस विशाल देश का धन और हरा-भरा खेत विदेशियों के 
मन में बहुत पुरांन समय से अधिकार की लालूसा उत्पन्न करता था 
रह। है। भारतवासी विजातियों द्वारा बारम्बार पददलित हुए हैं। तो 
फिर हम छोग भारत पर इड्जलेण्ड के अधिकार को नया क्‍यों कहते हैं? 


धर्म, मंत्र और शासत्ष के बल से बलवान, शापरूपी अख् से 
... सज्जित तथा सांसारिक स्पृद्धाशुन्य तपस्त्रियां के छू-मंग के सामने 
। प्रतापी राजाओं का कॉपना भारतवासी 


चीच काल में इस के पर आन ये के, ६ ५ 
में बरह्मण तथा सनीतन काड स दलत अथ है। फिर सेना 


चततप्रान मारत १३ 


क्षय शालि का धीैर दासों से सजे हुए थीर राजाओं के 
प्रमाय सारतपर् के छुव्दित पीय और एकापिकार के सामने 
यपमान क शासक प्रज|का--मिंद् के रफने बकरियें को गति 
अग्रज्मा मे प्रान्‍्य _पिशुफापेएड़ारहना भी उन्दोंने कवश्य 
अरद्ावक्शा दका ट्आाया। पर पनवान दोकर मी जो गैश्प, 
2650 कद +वक गजाओं की दीन कहे, राजकुटमियों तक 
शक्ति का सचार। दे 
के सामने सदा मयभीत द्वो द्वाप जोड़े खडे 
रहते ये, उनन्‍्दीं ने से ढछ टोगो का साथ मिछकर व्यापार करने की 
इष्छा से नदियों छोर समुद्र पार कार यहाँ जाना और अपनों बुद्धि 
९ धनबद् से थीरे थी! चिट्पदिट्रित हिन्दू-मुस्तम।न राजाओं 
वो लपने द्वाप की कठपुर्ताटियोँ बना लेगा, यही नहीं, धन के बढ 
से जाने दक्ष के राजवुदुग्रियों तक से अपना दासत्त स्परीकार करा- 
कर उनकी चूरता और विधा-ध्रश को धन उपाशन काने की अरनी 
कड बना ठेना, भौर मिस देड्ा के मद्दाकत्रि की दिव्य छेखनों द्वारा 
चित्रित गरवेंत टॉई एक साधारण ब्यक्ति से कद्तता दे कि “दूर द्वो 
नीच ! नू एक सरदार के पवित्र द्वारी? का छूने का साइस करता 
है !”-. उसी देश के उन्दीं प्रतापी सददारों के वंशर्जों का थोड़े 
हू। समय में इंश्ट इण्डिया कम्पनी नाम के यणिक्र-दछ के आज्ञाकारी 
दास बनकर भारत मे क्षति को परम सौरव समझना भारतवासियों से 
कर्मी नहीं देखा था | 


सत्त, रज क्षादि तोन गुर्णो के तारतग्य से आद्षण, क्षत्रिय 
भादि चार वर्ण उद्न्न दोते है और ये चारों वर्ण झनादि काछ 


ः१५ चतंमान भारत 


घ्राह्मणादि चतुबंणा से सभी सम्य समाज में वियमान ह। 
न 4) आकर थ्‌ श हे स कि 6 श्र 
लक 5 न काल-प्रमाव से ओर देशभेद से किसी वए 
क्रम सारा । २ कि है दूर प्‌ पेक्ष। 
का शक्ति या संख्या दूसरों की अप 
'बढ़ अथवा घट सकती है, परन्तु संसार के इतिद्वास का शत 
'करने से प्रतीत होता है कि प्राकृतिक नियमों के वश ब्राह्मण भादि 
चारों वण क्रम से पृथ्वी भोग करेंगे। 
चीनी, सुमेरी, बाबढछूनी, मिश्र, खलदियानिवासी, आय, 
श्‌5 थे हद #५ बे हर (५७ (5 यो मर 
इरानां, यहूदां आर अरबी जआादंदे जात 
३ क. «%.. 5३ जञ्‌ £ जे हद हे 
विभिन्न देश में तथा “मौज की बागडोर प्रथम युग ब्रा 
'विशभेजत्च कारू में या पुरोहित के हाथ में थी। दूसरे युग 
शक्छाभ चथा क्षत्रियों का भर्थात्‌ राजकुछ या एकाविकारी 
राजार्ओों का भम्युत्थान हुआ। 
वैदयें। के या वाणिज्य से घनवान होनेवाले सम्प्रदाय के हाथों 
समाज का शासन-सूत्र पहले-पहल इज््लैण्ड-प्रमुख पाश्चात्य देशों 
आया है। 


६० अं आन 


भिन्न चर्णो का 


ल्‍्ब् 


में 
में 


यद्यापे प्राचीन द्रॉष और कार्थेज और उनकी अपेक्षा भर्वी- 
चीन वेनिस और अन्य छोटे छोटे व्यापार करनेवाले देश बड़े ही 
मतापशाडी हंए थे तो भो बैज्यों का यथाये अभ्युत्थान इन देशों में 
'नहा हुआ था | 
पुराने समय में राज-घराने के छोग ही नोकरा और अन्य 
. ० हछोगें द्वारा व्यापार कराते ये और उसका छाभ अपने 
रत थे| इन इने-गिने मनुष्यों को छोड़कर दूसरे कि्ती 


धर्तमान' भारत १५ 


को देश-शासन आदि के कामें में मुँद खोलने का अषिकार 
मई या। पमिश्ष क्ादि प्राचीन देशों में ब्राह्मण-शक्ति थोड़े द्धी 
समये तक प्रधान-शक्ति रहों। उसके याद वक्ष राज-शक्ति के 
भाघीन और उत्तकी सद्धकारी बनकर रदने छगी। चीन में 
केफ्यूसियत # की प्रातिमा द्वारा गठी हुई राज-शक्ति ढाई हजार 
वषें! से अधिक पुरोक्षित-शक्ति को अपनी इच्छानुसार चढछाती भा रही 
है। गत दो सौ वर्षों से तिन्बत के सर्वेग्रासी छामा छोग राजगुरु 
दोकर मे! सब्र प्रकार से चीनी सम्राट के भाधीव द्दोकर दिन काट 
रद! 

7: भात्त में राज-शक्ति की जय और उन्नति दूसेरे पुराने सम्य 
देशों से बहुत दिनों बाद हुई | इसीलिए मिद्ठी, बाबढती और चौनी 
साप्राय्यें के बहुत दिनों बाद मारत-साम्राग्य स्थापित हुआ। एक 
यहूदी जाति में राजशक्ति शनेंक चेष्टा करने पर भौ पुरोह्धित-शक्ति 
पर अपना अधिकार ।भिरकुछ न जमा सकी। वैदयों ने भी उस 
देश में कमी आरधान्य नहीं पाया। प्रजा ने पुरोदितों के बन्धनों से 
'छैटने की चेश की थी। परन्तु मीतर ईसाई आदि घर्म-सम्प्रदायों 
के संघर्ष से और'बाहर बठवान रोम साम्राज्य के दबाव से वह 
>मप्राष हो गई। 

७, जिम प्रकार पुराने युग में राजशक्ति के सामने ब्राह्मण-शक्ति को 
' बहुत प्रयत्न करने पर भी द्वार माननी पड़ी, उसी प्रकार वर्तमान युग 


५५. )* कफ्यूसिय ((00(ए८75)--चौन देश के एक भाचीन घम और 
'भोति-तैस्शारक। , 


| 
फय 72. 


१६ वतंमान, भारत 


चर्तमाल युग में वैश्य- में हुआ। इस नई वैश्य-शा्ि 
शाक्त का प्र।धान्य। आधात से कितने ही राजमुकुट धू 
मिले ओर कितने हुई र।जदण्ड सदा के ल्एि ट्ठ गये | जो के 
पन सम्य देशों में किसी तरह वच 7ैये बह इसलिए कि इस 
गमक, तेल, चीनी या घुरा बेचनेचाल। को अपने कमाये प्रचुर 


अमीर और सरदार उनकर अपना गौरब दिखाने का मौका # 


ते तै 
पह नई मह्यशक्ति जिसका राजपथ पहाड़ों जी 
5 ७ 6 5 ९ ४ 
रगावाद्य समहुद है, जिसके अभाव से ।बेजली बात की बात! 
पक मेरु से दूसरे मेर तक खबर छे जा 
चेश्य- > >> 
५3 पे के ऊपर जिसके प्रबन्ध से एक देश का माल 
चनधारेत श्ज्ञैकपड' . गे > हर 
का सिहासन। . देश में अनायास पहुँच जाता है है 
आदेश से सम्राट तक थर थर का 
पसार-समुद्र के उसी सबजयी वेश्यशक्ति के अभ्युत्यानरूपी मही 
चः 5 0 ७.8 ट 
' चाटावाके सफेद झागों में इज्जलेण्ड का 'पैंहासन विराजमान है 
इसलिए भारत पर इज्ञेण्ड की विजय--.जैसा हम र 
न में सुना करते थे, इंसा भर्सीह या बाइबल की विजय में 
ट्टे ५३ 45 हे ध्ड हब. 
6? +रि ने पठान मुगल जाद वादशाहों को निजय की माँ।ति ही 8 
रैसा मसीह, वाइबिछ, जम्सद, अनेक अकार से सर्जी- सजाईं व 
नड़ी सेनाओं का सगे कप तेथा सिंहासन का विशेष आडल 
आआद-इन सबके पीछे असछी इन््लैण्ड विधमान हे । उस इज्जञऔै० 
ना घ्यज्ञाएँ पुतलोघरों की चेमनियाँ हि उसकी सेना व्यापा 
जहाज़ €&, उसका लड़ाई का मैदान संसार भी बाजार है. औ/ 
सका रानी स्थये स्वर्णाँगी स्क्ष्मी है । 


यतमान भारत १७ 


इसोश्पि उपर फद्दा है कि भारत पर इन्नऐेण्ड का 
अधिकार एक बढों द्वी भरत घटना दे। 
इसलिये इस मई ,प नह मद्ाशाणे के संपर्ष से मास्त में 
महाशाऊ के संघ के कर 
मारतपर्प के. पेंगन कौन नये ग्रिप्ठय और उसके फडध्यरूप 
मधिष्य पररिवतेन का कौन कौन नये परिवर्तन द्वोंगे, इ6का 
अमुमान करने में भरत के पूपकाडिक इतिद्ाास से कनुमान 
काठिनाई। 
करना मो कठिन दै। 
यद पहले कद्दा जा चुका दे के आाह्षण, क्षत्रिय, वेश्य 
जोर शदद--ये चारों दी बण ययाक्रम पृष्दी का मोग करते हैं। प्रत्यक्ष 
वर्ण के प्रमुबन-काठ में बुछ द्वितक! और कुछ अद्दितकर काम द्वी 
जाया करते ६। 
पुरीद्षित-शक्ति युद्विवठ पर ही खड़ी है, न कि बाहुचठ पर| 
इसठिए पुरोदितें। के प्राधान्य के साथ साय विया का ग्रचार द्वोता है| 
इन्द्रियों फी जद गांत नही, उस आष्याधिक 
५ के जगत कौ बात जानने और वद्दों की सद्दायता 
लिप देह पाने के डिष्‌ म़॒ष्य सदा व्याकुड रत हें । 
साधारण छोगों का वहाँ प्रवेश नहीं 
संयमी, इच्दियों के पार देखनेवाले और सत्गुणी पुदुप दी उस राज्य 
में जाते हैं, वहां का समाचार छाते हैं और दूसरों को मार्ग दिखाते 
हैं। ये हो डोग पुरोद्वित है. और ममुप्य-्समाज के प्रथम गुरु, नेता 
और परिचातक हैं। 


दववित, पुरोद्धित देवबत्‌ पूमे जाते हैं। चोटी का पसीना 


सडक 


हे 


१८ चतमान भारत 


एड़ी तक बहाकर उन्हें जीविका नहीं प्राप्त करनी पड़ती। से भोग 
अग्रमाग देवताओं को प्राप्य है, और देवताओं के मुख परत ः । 
समाज उन्हें, जानकर या बिना जाने पूरा समय देता ई| व 
इससे वे छोग चिन्ताशीछ हुआ करते 6&॥ इसी कारण पहुल-पह 
विद्या की उन्नति पुरोह्नितों। के प्राधान्य-काछ में होती है। रे हम 
भयानक सिंह और प्रजा-रूपी मयर्भात बकरों के बीच में पुरीहिः कि 
खड़े रहते हैं। सिंह की सब कुछ नाश करने की इच्छा पर्णरहीः थी 
हाथ के अध्यात्म-बल-रूपी डण्डे से रोकों जाता €। धन-जत ते 
मद से मत्त राजाओं की ययेच्छाचार-रूपी आग की छपट सं वी 
को जला सकती है, परन्तु घनजनविह्दीन, तपोबल-मात्र के मो 
रखनेवाले पुरोहितों के वचन-रूपी पानी से वह भाग दु# जात 
है। इनके प्रमुत्व-काछ मे॑ सम्यता का प्रथम आवभाव पशुत्व व उप 
द्वेवत्व की प्रथम विजय, जड के ऊपर चैतन्य का प्रथम आधधिकीए 
और प्रकृति के खिलोंने, मिट्टी के छोदे जैसे मनुष्य-शरीर में ४ हुए 
इंश्वरत्व का प्रथम (वेकास होता 6ै। जड़ आर चतनन्‍्य को पहठ 

हल अलग करनेवाके, इह॒लोक और परकछोक को पमेलानंवाल, ढ्वं 
और मनुष्य के दूत, एवं राजा और प्रजा के बीच के पुल ये है| 
पुरोहित हैं। कितने दी कब्याणों के अंकुर इन्हीं के तपोबल सं| 
इन्हीं। के विदया-प्रम, इन्द्दां के त्याग आर इन्हीं के प्राणसिंचन से 


पमपते हैं। इसीलिये सब देशों में पहली प्रजा इन्हीं ने पाई दे और 
इसीलिए उनकी स्घरति भी हम छोर्गों के लिए पवित्र है। 


पर साथ ही दोप भी हैं। ग्राण-स्छात के साथ ही साथ 


 मृत्युदीज भी वोया जाता हैं। अन्चकार ओर प्रकाश साथ ही 
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साथ चलते हँ। बहुत से ऐसे प्रबछ दोष 
हैं जी, यदि उचित समय पर वे दूर न 
किये जायें तो, समाज के विनाश के कारण 
हो जतिहैं। रथूछ पदार्यों द्वारा शक्ति का विकास सब कोई 
देखते ६ै। अब्-शत्र का छेदना, अभि जादि का जठाता या 
दूसरी क्रिया--ये सब बातें स्थूछ प्रकृति के प्रबल संघष में आकर 
सब कोई देखते और समझते हैं। इनमें किसी के सन्देद नई 
डोता है, मन मे दुविधा तक नहीं रहती है। परन्तु जद्हाँ शक्ति 
का आधार या विकास-स्थान केवक मानसिक है, जद्दं। बछ किसी 
शब्द ५ या उसके विशेष डचारण या जप में है अपवा किसी दूसेरे 
मनप्तिक्ष प्रयोग मे है, वहाँ प्रकाश अन्धकार के साथ मिला रहता 
है। वहाँ विश्वास का घटना और बढ़ना खाभातिक है। प्रलक्ष में 
भी कमी कमी बहें। रून्‍्देद दों जाता है। जहाँ रोग, शोक और 
भय के। दूर करने या वैर साधने के लिए साधारण प्रल्नक्ष स्थूछ 
उपाये। के। छोड़कर केवल स्तम्मन, उचाटन, वशीकरण या मारण 
भादि का क्षय लिया ज्ञाता है, वहौं स्थूल और सूक्ष्म के बीच क 
इस दुद्धरे से ढके रहस्यमय जगत में वास करनेवार्ों के मन में मी 
ने साप-से-आप झुँघछाई घुस जाती हैं। ऐस मन के सामने सरछ 
ऐसा प्रायः पड़ती दी नहीं। यदि पड़ती भी दे तो मन उसे ठेद़ी 
फए छेता हैं। इसका फल यह द्वोता दै कि अप्तरठता, हृदय की घोर 
'संकीर्णता, भनुदारता और सबसे अधिक द्वानिकारक प्रचण्ड ईर्ष्या से 
पैदा हुई अप्तदिष्णुता उममें आ जाती है । पुरोद्ित के मन में यदद 
विचार खामाविक उठता दे कि जिस्त वढ से देवता मेरे बच में है, 


हमारे पुरोद्दितों को 
अचनति | 
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हुगा | निस शा का आधार द्वोने के कारण उनकी प्रजा दोती थी, 
चढ्ठी शक्ति अब स्वर्ग से नरक को जा गिरी । अपने दददेश्य को 
मूडकर पुरोद्षि-शाक्ति रेशम के कौड़ों वी तरद्द भपने हू जाल में 
आप फैस गए । जो बेढ़ी दूसरों के पैरों के छिए अनेक पीढ़ियों से 
बड़े यंत से गढ़ी जा रही थी, वही अब उन पुरोद्षितों की द्वी गति 
'को सेकड़ों करों से रोकने छगी | वाद्ष शाद्दे के लिए छोटे छोटे 
आधारों का जो जार समाज को घुरी तरद फैंस! रखने के छिए 
'दाएं भोर फैलाया गया या, उसी की रस्तियों में तिर से पैर तक 
'फेकर पुरोक्षेन-शक्ति दताश-सी दो गई है। उससे निकछने का 
'काई/उपाय भी नहीं दिखता दैं। इप्त जाल को काटने से पुरोद्षितों 
॥ पुरोद्िताईं बचती नहीं। जो पुरोद्षित इस कठोर वन्धन में अपनी 
स्वाभाविक उन्नति की इच्छा को बहुत दबी हुई देखते हैं और इसलिए 
इस जाठ की काटकर अन्य जातियों की धृत्ति अवकम्बन कर धन 
उपाजन करते हैं, उनकी पुरोद्िताई के अधिकार की समाज तुरन्त 
छीन टेता दै। आधी यूरोपीय पोशाक और रइन-सइन, तथा सँंवारे 
डैए घांल रखनेयाढे ब्रह्मणों। के आक्षणत्व में समाज को विश्वास नहीं 
फिर मारत में यद नवांगत पाश्चात्य राज्य-शिक्षा और घनाजैन 
को बिमिन्र प्रणालियें। जह्०ों। जद्दों फैल रही हैं, वी अपने वंशगत 
पुरोद्टित-ध्यवस्ताथ को छोड़कर दजाएों प्राह्यण युवक अन्य जातियों 
. » इेति धवटम्बन .कर धनवान दो रदे हैं; साथ द्वी उन पुरोक्षित 
क आचारज्यवद्दार एकदम रसातर को जा रहें हैं। 
गुजरात में ब्राह्मणों के प्रत्येक अबान्तरु सम्प्रदाय में दो! माग 
४४ एक पुरोद्षित ब्यवसावियों का और दूसरा अन्‍य इचिवा्ें का | 
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रोग आदि के ऊपर मेरा अविकार है, मृत-ेतादि क उप के 
विजय है, आर जिसके बदले मुझे संसार का घुख-खाच्ठनय बौए 
ऐश प्राप्त हैं, उसे में दूसरों को क्यों दूँ? फिर यह बल वि 
मानसिक ढे | उसे छिपाने में सुमीता कैसा है ! इस घटना-चक्र 
पड़कर मनुष्य का स्वमाव जेंसा दो सकता है वैसा ही हो जाता ६; 
सदा आत्मगोपन का अभ्यास करते करते स्वार्थपरता और काला 
आ जाती है और फिर, उनके विपैले फल | कुछ समय बाद 
आत्मगोपन की प्रतिक्रिया भी उन पर आ पड़ती है| बिना अम्या8 
जोर वितरण के आयः सभी विदा नष्ट हो जाती हैं और जो वी 
भी जाती हूँ, वे अलौकिक देवी उपाय से आ्राप्त समझी जनेके 
कारण उनके सुधारने का प्रयत्न भी व्यथ समझा जाता है, नई वि 
सीखना तो अलग रहा | उसके बाद वह विद्याहीन, पुरुषायहीन वो 
अपने पूर्वजों का नाम मात्र रखनेवांल[ पुरोहित-कुछ अपने पेवृर् 
अधिकार, पैतृक सम्मान और पैतृक आधिपत्य को बनाये रखे के 
लिए जिस-तिस उपाय से यत्न करता है | इसीलिए उत्तका बल 
जातियों के साथ बड़ा विरोध होता है। 

उस ग्राकृतिक नियम के अनुसार जिसमें पुरानी क्षय होनेवार्ण 
शक्ति को जीतकर एक नई शक्ति उसका स्थान छे लेती है, वह संधर 
आप हो जा जाता है। इस संग्राम का फछ ऊपर बताया जा चुका है| 

उन्नति के समय में पुरोह्तितों का जो संयम, तप और ली 
सत्य के खोज में पूरा पूरा छगा था, वही अवनाति के पूर्वकाल मं 


-. कंबल भोग्य के संग्रह करने व विकार के फैलाने में ध्यय दोंने 


कफ न 
+ 
तर 
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टगा] जिस शाछ या छापार दोने के कारण उनकी पूजा द्वोती थी, 
दी झा झप सर्ग से मरफ को जा गिरती । अपने उप फो 
मटर पुरोदि-राि रेशम के दीईं को तरद छपने दी जाड में 
आप फेस गई । जो बड़ा दरों हे ऐसें के धिए कनेक पोरियों से 
के दनसे गईी जा दी पी, पी भव उन पुरोद्ितों को दी गति 
मे सैकड़ों फ्रों से गेश्ने गो | बाप धादि फे दिए छोटे छोटे 
आचारों झा नो जाड समान यो घुरों तरद फंसा रखने के डिए 
दाद छोर फैशापा गया था, उसो की रस्सियों में धिर से पैर तक 
वर पुरोइ्ि-भकति दतादा-सी दो गई दै। उस्से निकठन का 
कई उप्राप भी नहों दितता दै। उच्च जाल ये काटने से पुऐेद्षितों 
की पुरद्विताई बचती नहीं । नो पुरोहित इस फंट्रार यन्‍्चन में अपनी 
सामाजिक उत्वति फी इष्टा को बहुत दबी हुई देखते हैं और इसडिए 
एप जाड को काटकर अन्य जातियों वो पृष्ि अवजम्बन कर धन 
उप्रार्वन करते हैं, उनयी पुरोदिता: के भपिकार को समान तुस्त 
टन ऐता दै। शी यूरोपीय पोशाक और रहन-सद्म, तथा सौँबोरे 
ईए बा रसनेब्ाड़े आक्षणों के आध्षण!य में समाज को विशस नहीं 

| फ्रिर मारत में यह सथागत पाप राग्य-शिक्षा और पनामम 
की विम्रि्ष श्ार्िय| जहँ। जद के (दी हैं, ब्दी अपने बंशगत 
उधाइत-ब्यत्रसाय को छोड़कर द्वजारों आक्षण युवक अन्य जातियों 


हे; बृत्ति घवटमनन कर घनयान दो रे दें; साथ दी उन पुरीक्षित 
सिज! के आचारणयत्रद्ार एकदम रसातछ को जा रदे दें। 
गुनतत में आद्ष्णो के प्रत्येद् अवान्तर सम्रदाथ में दो भाग 


६ एक पुरोद्षित व्यववसाधियों का और दूसदा अन्य ॥विवार्णें का | 
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पुरोद्दित-व्यवसायी सम्भदाय ही उस ग्रान्त में ब्राह्मण कहता है| 
दूसरा सम्प्रदाय ययपि एक ही ब्राह्मण-कुछ से उत्पन ह4। है ते 
पुरोह्षित जह्मण उससे वैवाहिक पम्बन्ध नहीं रखते। जप 
ब्राह्मण” कहने से वे दी ब्राह्मण समझे जते हैं जो मिवो्ी 
पुरोहित हैं, और केबर “नागर? कहने से वे, जो राज-कीदी! 
या वैश्यदृत्त हें। परन्तु भत्र यह दिखाई दे रहा है कि उस मत 
भी यह्द भेद बहुत कुछ ढीला पड़ गया है| नागर ब्राह्मणों के रई. 
भी अब अंग्रेजी पढ़-पढ़कर राज-कर्मचारी द्वो रे हैं, वा लए 
आदि कर रहें हैं। संस्क्रत चतुष्पाठियों के अध्यापक भी से 
सहकर अपने छड़कों को विश्वविद्याल्यों में मेज रहे हैं और उरी 
कायस्थों और वैश्य की दत्ति का अवरुम्बन करा रहें हैं। यदि की 
इसी अ्कार बहता रह तो वर्तमान पुरोहित जाति कितने दिनों व 
इस देश भ॑ और ठद्दर सकेगी, यह सोचने का विषय है। जो शो 
किसी विशेष व्यक्ति या सम्प्रदाय पर ब्राह्मण जाति को अधिकारडी 
करने का दोष मदते हैं, उन्हें भी जानना चाहिये कि ब्राह्मण जाए 
अटल भ्राह्वतिक नियमों के अनुसार द्वी अपना समाधि-मन्दिर ऑर् 
ह। बना रहा €। यही कस्याणकर है, क्योंकि अ्त्येक ऊँची जाति 
का अपने ही हाथों से अपनी चिता बनाना प्रधान क्ठव्य है । 
अक्ति-संचय जितना आवश्यक है, शाक्ति-प्रसार भी उतना दी 
या उससे भा जाधंक आवश्यक दहे। हृत्पिण्ड में रक्त का जमा दोनो 
धक्ति के केन्द्रीयूत तो आवश्यक हे द, पर उसका यदि सर 
होने फे सदश दा शरीर में संच छन न छुआ तो मृत्यु विश्वय 
उसके विकाएण के है। समाज के कल्याण के लिए कुछ तथा 
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अव्याधश्यकता! . जातिविशेष मी -विधाः और शाफ़ति का एकत्र 
होना कुछ समय की लिए परम शावश्यक है, 
परन्तु बढ शक्ति सत्र फटने के छिए ही एक हुई है| यदि वह्द 
न हुआ तो समाज-शरीर अवश्य तुरन्त हो नष्ट हो जायेगा। 
दूसरी भोर, राजा में पशुराज के सत्र गुण-दोप विद्यमान हैं। 
क्षुधातृप्त के लिए पिंद के विकताड नख भादि घासपात खानेवाड़े 
कक की पञ्चुओं के कलेजों को फाड़ने में तनिक भी 
बिका किंग ओम देर नह करते; फिर कि कइता है कि 
मूखा और बूंड़ा होने पर भी सिंह अपने 
चरणों पर गिरे हुए प्रियार को कर्मी नही खाता। राजा की भोगेच्छा 
में वाघा डाढने से द्वी प्रना का स्यानाश द्वोता है। यदि वह 
बिनौत दो, राजा की आज्ञाएँ शिरोधायं करे तो वह सकुशछ है। 
केबल यही नहीं, समस्त समाज के एक दी अमिग्राय और प्रयत्न होने 
का अथवा सार्वजनिक अभिकारों की रक्षा के लिये व्यक्तिगत खार्ष- 
त्याग का मात्र किसी देश में, प्राचीन समय में तो क्या, भाज भौ 
पूरी तरइ उपल्य्य नहीं हुआ है | इसॉीलिए समाज ने राजा-रूपों 
शक्ति-केद्र की सृष्टि की । समाज की शक्ति ठठ्ठी केन्द्र में इकट्ठी 
दोती और वह्दी से चारों ओर सादे समाज में फैंठती है| जिस अ्रकार 
ब्राह्मण। के ग्राधान्यकाछ में ज्ञानेष्छा का पहुछा उन्मेष और बचपन 
मे उसका यललपूवरक पालन हुआ, उद्सा प्रकार क्षत्रियों के प्रमुत्वकाछ 
में भोगेष्छा की पुष्टि और उसकी सद्दायता करनबराी शिल्प-कछाओं 
का सृष्टि तथा, उन्नति हुईं। 


++ ०३] बह च्का प 
महिसान्वत राजा क्या पणकुटियों में अपना ऊँचा पिर छिपाये 


भारतदर्ष मे क्षप्रिय 
राजाओं की अन्त में 
दैराग्यशीलता -- 
उपधभिषदादि श्ञाम- 
काण्ड की उत्पत्ति: 
कोरे फर्म काण्दधादी 
पुरोद्दितों के साथ 
संघर्ष । 


चैतशर्च भ५छ 


गम्भीर जालोचना किया करते थे। इतने 
भोगों के बाद पैशाग्य अवश्य भायेगा । उस 
बैराग्प और गम्भीर दाशनिक चिन्ता से 
अप्यासमतत्व मे एकान्त अनुराण और मस्त्- 
बहुल क्रिया-काण्ड से अत्यन्त घृणा उत्पन 
होती पी, निप्तका परिचय उपनिषदू, गौता 
एवं जैन और बौद्ध धर्मप्र्य भष्छी तरद्द 
देते हैं। यदें। पर भी पुरोद्षित-शाक्ति और 


राजशफि में भायें कलद उपस्थित हुआ। कर्मकाण्ड के छोप दोने 
से पुरोद्ितों का पृत्तिगाश होता दै, इसीलिए उन प्राचीन रीति- 
नीतियों को प्राणपण से रक्षा करना सब युगों और देशों के पुरोढ्षितों 
क ढिए स्वामाबिक है । पर जनक जैसे बाहुतर७ और आध्यामिक- 
बढ-सम्पत राज! उसके 'विशेध के लिए खड़े पे । उस बड़े संघर्ष की 
वात पहले कही जा चुकी है । 


जिस प्रकार पुरोद्चित छोग सारी दियाओं को अपने में ही 
इकट्टी करना चाहते ट्वें उ्ी प्रकार राजा छोग भी समस्त पार्वित् 


समाज्ञ का दाक्या- 
घस्या में सर्वधिदा- 
'केन्द्रखझूप पुरोह्दितों 
तथा सवशक्तिआध- 
यपलरुप राजाओं की 
अत्यावश्यकतवा । 


शक्तियों को अपने में द्वी इकट्टी करने का 
यत्न करते हैं। इन दोनों दी से छाम है । 
दोनों यथासम्रय समाज के कल्याण के लिए 
आवश्यक हैं; पर वइ केवछ समाज के 
बचपन में | जवानी के शर१९ मे समाज को 
बल्पूर्वक ठड़कपन के कपड़े पदनाने से वह 


घर्तमान भारत रश्७ 


अस्तित्व; भारतवर्ष आश्य्माज, भार्यसमाज आदि सभी सम्ब- 
धरमधाण  दोने के दायों में मं को फेनमय, वन्न को माति 
दिप्ुर्थों का धर्म के पिनेवाडी तरह सामने ६, और सामाजिक 
माम पर उत्थान । अमावों की पूर्वि उनके पीछे है । यदि 
कुछ अ्षयद्वीन शब्दों के उचारण से दी 
सारी कामनाएँ सिद्ध द्षती हैं, तो फिर अपनी इश्ट-सिद्धि के लिए 
कौन कष्टसाप्य पुरुषकार का सद्बारा छेगा ! और यदि यद्द रोग सारे 
समाज-इरीर में प्रवेश कर जाय ते समाज बिलकुल उद्यमह्दीन द्वीपर 
सद्यानाश हो जायेगा । इसीलिए प्रह्मक्षयादी चार्वोर्कों की चुमनेबाडी 
घुटकियों शुरू हुई | पशुमेघ, नरमेष, अश्वमेध आदि विस्तृत कर्मकाण्ड 
के दम घोंटनेवाले मार से समाज का उद्धार सदाचारी और ज्ञानाश्रयी 
जैनों के अतिरिक्त और कौन कर सकता था! उसी तरह, बछ्वान 
अधिकारी जातियों के दरुण अद्याचार से निम्नश्रेणियों के मनुष्पों 
को चौद्ध पिप्रव के अतिरिक्त और कौन बचा सकता या? कुछ 
समय के बाद जब बौद्ध घर्म का मद्दान्‌ू सदाचार घोर जनाचार में 
परिणत हुआ शऔर साम्यवाद की अधिकता से उस सम्प्रदाय में 
भापे हुए विविध बर्बर जातियों के पैशाधपिक नाच से समाज 
फोपने छा, तब पूर्च माव को यथासम्मव पुनः स्थापित करने के 
'डिए शहर और रामालुज ने प्रयज्ञ किया । फिर कबीर, नानक, 
चैतन्य, आाह्मतमान और आपैसमाज का यदि जन्म न द्वोता, तो 
भाज मारत में टिन्दुओं की अपेक्षा मुसझमान और इंसाइयों वही 
रुपया निःसन्देद बहुत अधिक दोती। 


स्नेक धातुओं द्वारा बने हुए इस शरोर तथा अनन्त माव* 


८ चतंमान भारत 


तरहवालें मन को वलिष्ट बनाने के लिए पौष्टिक खाबपदाय के संगीत 
और दूसरी अच्छी चीज कौनसी है? पर जो खाद शरीएरक्षा 
मन की बल-बृद्धि के लिए इतना आवश्यक है, उसका शेषशि वींई 
उचित समय पर शरीर से बाहर न निकाल दिया जाय, वी 'हैं 
सब अनर्थों का कारण हो जाता है | 
सर्मष्ट (समाज) के जीवन में व्यष्टि (व्यक्ति ) का जारी 
है; समष्टि के सुख में व्यड्टि का सुख है; सम्टि के बिना ध्य्टि कीं 
अस्तित्व ही असम्भव है, यही अनन्त सत्य जग 


खमष्टि के ही खुख में का मूछ आधार है। अनन्त सर्मष्टि के साई 
व्याष्ट का छुस्त हूं ् 
छखुख मे 
यही अनन्त सखत्य' सहानुभूति रखते हुए उसक छु रे 
जगत्‌का मूछ झाघार +रि उततका दुःस मे दुःख मोनकर धरे 


है। इस सत्य की आगे बढना ही व्यष्टि का एकमात्र कतन्य 


कायपारणात छा है। और कर्तव्य ही क्‍यों? इस नियम का 
फल सर्वेविध उन्नति हद + भव्य होती है और 
तथा कल्याण है।.. जग करन स मा कि मल 
उसका पालन करने से वह अमर होता & | 
प्रकृति की आँखों में घूछ डालने क' सामथ्य॑ किसे है? समाज का 
नर ३80 कह] छः. / # 45. ज 
खों पर बहुत दिनों तक पट्टी नहीं बाँधी जा सकती । समाज कें 


का. आर 


ऊपरी हिस्से में कितना ही कूडा-करकट क्‍यों न इकट्ठा दो गया 
| पक. 


परन्तु उ्त ढेर के नीचे प्रेमरूप नें;खाथ सामाजिक जीवन की 
प्राणस्पन्दन होता ही रहता है। सत्र कुछ सहनेवाली प्र॒थ्वी को 


िि माज भी बहुत सहता है। परन्तु एक न एक दिन वह 
4 5 ३5. कस अर ५ किक # १ 
(६, आर तब उस जाग्राते के बंग से युगाँ की इकर््धा 

[ तथा खाथपरता दूर जा गिरती है । 


वर्तमान भारत व 


बज्ञानी, पाशविक प्रकृति के इम मनुष्य इजारों बार ठगे 
जाकर भी इस महान्‌ सत्य में विश्वास नहीं रखते । इजारों बार 
ठगे जाकर भी दम छोग किर ठ्गमे की 
पक उस सत्य के देश कस्ते हैं। पागढो की तद् इम छोग 
विस्मएण।...... सोचते हैं. कि प्रकृति को दम धोखा दे 
सकते हैं। इम छोग अत्यन्त भत्पदर्शी हैं--- 

समझते है कि स्वा-साधन ही जीवन का चरम उद्देश्य &। 
बिया, बुद्धि, धन, जन, बढ, बीये जो कुछ अकृति दम 
जेगों के पास इकट्ठा करती है, पह फिर बाँठने के लिए दै; इर्मे 
यह बात रपरण नहीं रइती; सेपे हुए घन में आक्म-बुद्धि हो जाती 

है, बस रसी प्रकार सत्यानाश का सुत्रपात होता है | 

श़्जा जे प्रजा-सम्ष्टि का शक्तिकेद है, पद बहुत जब्दी 
भूल जाता है कि शक्ति उसमें इसलिए सश्वित हुईं हे कि वह फिर 
राजशडि का झुत्पु डोगें में इजार गुनी बट जाव। राजा वेण# 
दौज फर्य दै। की तरद्द वह सब देवत्य अपने में ही आरो- 
पित कर दूसरे को द्वीन मनुष्य समझने 
रात है। उसकी इच्छा का, चांड़े वह भी हो या बुरी, विशेध्र 
काना हो मद्रपाप दै। इसलिए परत की जगह परीइन और रक्षण 
को जगह भश्षण भाप ही आ जाता है| यदि समाज बब्हीन रहा 
तो यह सब कुछ चुपचाप सइ छेता है, और राजा-प्रजा दोनों दो! 


छोन से होबतर अवस्था को प्राप्त होकर शीघ्र दो किसी दूसरी बड्बान 
कु ४“ 5८5४+++++--+-#+२-+-++...........-- 
पे * राजा बेण को कया भाभवत में आई है। यद अपने को अ्षा, 
प्, परेए थादे देपताओों से मो भेष्ठ बतराता च[। उसमे यद आशा दे 


जै० वर्तमान भारत 


जाति के शिकार बन जाते हैं। पर यदि समाज-शरीर बढ्वान एू। 
तो शीघ्र ही अत्यन्त प्रबल प्रतिक्रिया उपस्थित ह्ती ह “7 जिसकी 


हि. 


चोट से छत्र, दण्ड, चेंवर आदि बड़ी दूर जा गिरते हैं, और सिद्वएा 
अजायब घर में रखी हुईं पुरानी अनूठी वस्तुओं के सब्श है| जी है। 


जिस शक्ति की भौंहें टेढ़ी होने पर महाराजा सी चर धर 


कॉपते हैं, जिसके हाथ के सोने की बैठी की भाशा से पेन | 
रंक तक बगुर्ल का तरह पत बांधे र्पी 


झुकाये पीछे पीछे चलते हैं, उस वैश्य-शर्णि 
का विकास पूर्वोक्त प्रतिक्रिया का फट हे | 

ब्राह्मण ने कद्दा, “सब ब्ें। का बल विद्या है, और 46 

विधा मेरे आधीन है, इसलिए समाज मेरे शासन में रहंगा। कुछ 
दिन ऐसा ही रहा। फिर क्षत्रिय ने कह! 

विद्या, असर ओर “यदि मेरा अत्नबलरू न रदे तो तु अपर 


हे 5. 
अथ के द्वारा हवा जाओं। 
ल ने कहे। चंढ 
यथाक्रम. ब्राह्मण, विद्यानल सहित न जान कह 


४५ तर 
क्षत्रिय तथा चेइय | थे शष्ठ है।7? म्यान मे तलवार ईक्च 
का आधिपत्य। उठी, और समाज ने उसके समेत कि 

ह झुका दिया। विद्योपासक ब्राह्मण तए 
है ५२2 बस ्‌ ब / को | 
पहल राजोपासक बने | वैश्य कहता है, “ पागल, गिसका। तु 
यम 

नई भ्म्स 


थक दा 
4 


सेदय-शक्ति का 
विकास | 


पूजा मेरी ही दो। एक सम्रय ऋषि लोग सदुपदेश दंगे 
ज्सका अदृकार दूर हो; पर इस मदान्ध राजा ने उनका तिए 
₹ उन्द भा अपना पूजा करने क आज्ञा दा । ड्स पर उन 
फ्रोध आया और उसी- क्रोधानछ ये. पढ़कर राजा पिर्ते 


॥ 
५ 


4 


] 
|| 


पर्तभान मारत डर 


4 अबण्दमगश कार ब्याप॑ पेन चराचर्म! कहते हो, वही सवशक्ति- 
आन मुद्ारुपी है, और वह मेरे ही द्वार्पो मे दै। देखो, इसकी 
दरीटत में मो सेशेक्तिमान हैं। आह्मण, तुम्हारा तप, जप, विद्या, 
चुद्ठि में इसके प्रभाव से अमी मोक्क छे ढेता हूँ। और मद्षाज, 
३0 बन, शत, तेज, बीये इसकी कृप। से मेरी काम-सिंद्धि के 
डिए बरदा जोगेगा। ये जो बड़े बढ़े पुतलीघर और कारखाने तुम 
देते हो, ये मेरे मधु के छत्ते ३। बह देखो, अप्तज्य शूद्ररूपी 
महिषर! दहमें रात-दिन मघु इकड्ठा करनी हैं | परन्तु १६ मधु कौत 
पर !--मैं | दीक समय पर उसकी एक एक दँद मे निचोड़ दूँगा। 
जिप्त प्रकार आद्षणों और क्षत्रियों के उदप-काछ में विधा। 

शेर सम्यना का सेचय हुआ था, वसी प्रकार चैश्यों के प्रमुख-काढ 
में घत का संचय हुआ। जिस रुपये कौ 
देशयाविधारके पं इनक चारों बणों का मन इश्ण कर सकती 
है, वद्दी रुपया बेश्यों का बढ है। वैश्य 


शो उस मान का डर डगा रहता है कि कहीं उस पद 
हो हष्मण 


अग दा न छे थोर क्षत्रिय जबरदस्ती छीन ने । इसी 
अप अपनी रक्ष के डिए वैश्य 


डीग छदा एकमत रदूते हूं] 
पस्यी कोश शाप में डिए गैस सबके हृदय में धदवन उत्पन्न 
$तहै। करने रुपये के 


बर से राजशक्ति को दचाये इखने 
डिश बह क धप्स्‍्त है| पह रेस बात से सदा सचेत रहता 

प्रशशाफे उसे धन-धान्य सेचय करे में बाधा न डाठे || 
फ्ु बेसशे पद इच्छा विलकड 


ह ;> नही! होती कि यह फजञशक्ति 
“४१53 है पहरुडु में च जय । ह 


देश वर्तमान भारत 


णिक किस देश में नहीं जाताई लग अत हो म 
वह व्यापार के अनुरोध से एक. देश का वर लुद्वि और बह 
काशल दूसरे दशा में ले जाता हैं। जो विंध, सम्यता १ 
कला-कीशलरूपी रक्त ब्राह्मणा आर क्षत्रियों के आपिकार * ता 
के हृत्पिण्ड में जमा हुआ था, वहीं मत बैइयों के वी! 
ओर जानेवाडे राजपथ-रूपी नसें द्वारा सर्वत्र फैल रही वे 
यह उत्थान यदि न होता, तो आज एस देश का भोज्य १! 
सभ्यता, विछास और विद्या दूसरे दशा # कीन ले जाती 

फिर जिनके शारीरिक पास्श्रम पर हैं! ब्राह्मणों का मर! 
क्षत्रियों का ऐशवय ओर पेईंयों का घधन-धान्य नि हैं 
श्रमजीव। शूद्र जात! ही पक के हा ; 
छोग सदा सब देंशों में जधन्यपरर 
सः” कहकर पुकोरे जाते हैं, उनका क्या हार्ड 5 2 जिनके 
जैसे महान अपराध के लिए भारत में जिहाच्छेद, शी हम 
अनेक दण्ड प्रचलित थे, वे ही भारत के. चेंडेंए किर्ते हुँ " 
दूसरे देशों के “ भाखाही पशु” शद्ध किस दशा में & 


इस देश का द्वाल क्या कहा जीत ४ श्र के 
अलग रही, भारत का ब्राह्मणत्व अभी. गा कर 

ओर उसका क्षात्रियत्व व्रत कीट 
भारत की चतेमान उसका वेश्यस् भी लेन की 
शुद्रएूण अवस्था के 
भारतवप के जदे हैं। भारतवा(सय। के । 


रिक्त अन्य देशों के भाखाद पशर् अथीत शहिल ६ 
2, धर 


कु 


[रईः 
टू (| 


4 
कु 
हैं 


घतंेमान भारत रेरे 


सदी की (उनके घोर बन्‍्यकार ने अमी सबको समान भाव 
९३ तक ले ढेंक टिया है। अमी चेष्ठा में इढ॒ता 
पक दीन परभी) _ हु ३ » उधोग में साहस नहीं है, मन 
एकता के अप्ाव ._ 
में शक्तिसम्पा्नता बेल नहीं है, अपमान से घृणा नहीं 
सम्बन्धी मसमर्थता। है, दासत्व से अरुचि नहीं है, हृदय में 
ऑति नहीं है कर आण में श्लाशा नहीं है। और है कया, केवल 
प्रमेल ईर्ष्या, स्वजाति-देष, दुर्बलों का जैसे सैसे करके नाश करने 
जौर कुत्तों को त२६ बढवानें के चरण चाटने की विशेष .इच्छा| 
रस सप्य तृत्ति घन और ऐश्वई दिखाने में है, भक्ति स्वार्थ-साधन में 
5 जैन आनित्य वस्तुओं के संग्रद में है, योग पैशाचिक आचार में 
है, कम दूसतें के दासल में ई, सम्यता विदेशियों की नकल काने में 
! दब कु माषणमें है और भाषा की उन्नति धनिकों की बेढंगी 
पुरा में या जधन्य अश्डीछता के प्रचार में है | जब सेरे देश में 
पउतल भरा हुआ है ते शूद्दों के विषय में अछा क्‍्य। कहा जाय। 
अम्प देशों के भ्द-कुछ की भी कुछ टूदी-सी दे, पर उनमें विद्या 
नहीं ढे। उसके बदले है उनका साधारण जा। ति-गुण--स्वजाति द्वेप । 
उनकी संज््या यदि अविक ही है तो क्‍या? जिस एकता के बछ से 
देस मनुष्य छख मलुष्षों को शक्ति संग्रह करते हैं, बढ एकता अभी 
घी ते को्से। दूर है। इसलिए सारी भद्॒जाति प्रःकृतिक नियमों के 
अनुसा? पराधीन है। न्‍ 
परन्तु फिर भी थाशा है।, काड के प्रभाव से ब्राह्मण आदि 
'बर्ण भी शूद्दों का नीच स्थान 'प्राप कर रदे हें, भौर झद “गति 
ड़ ७० तह प % हो 5 पल 2 5 (5 


३७४ 


तथापि शुद्ध जाते 
की उनल्लति-लाभ द्वारा 
उच्चचवणाघिकार। पर 
आक्रमण फरलने की 
समयथता -- इसका 
दृष्शान्तस्वरूप इति- 
हास। 


धर्तमान भारत 
$चा स्थान पा रही है। श्ों से मे, ऐई 


० 


| 
[ का बल ग्र6 


हि. 


के दास यूरोप ने क्षत्रिय 
किया है। महा वठवान चीन हम लोग 
के सामने दी बड़ी शीघ्रता से शहव 
कर रद्दा हैं, और नगण्य जापान दवा को 
तरह शूह्वत्व को झाड़ता हुआ ऊँची जार्टि 
का अधिकार ले रद्दा है। यहे। पर आम 


कल के यूनान और इटली के क्षत्रिय-पद पर उत्यात का और | 
तुक, स्पेन, आदि के पतन का कारण भी सोचने का विषय हैं। 
तो भी एक ऐसा समय जायेगा जत्र शद्॒त सहित यह 


का प्राघान्य होंगा, अथात्‌ आजकल जिस प्रकार 


शूुद्र के श॒द्व रहते 
पर भी भविष्य मे 
डनके शक्ति श्ाली 
होने की सम्पावना- 
इसकफा आभास 
साभ्यचांद (500४- 


]४४० ) आदि द्वारा। 


शूद्धजाति वैश्य 
अथन्ना क्षत्रियत्व छाम कर अपना व दि 
रही है, उस प्रकार नहीं, पर, की 
शूदोचित घमे-करती सहित वह समार्ज 
आधिपत्य प्राप्त करेगी) पाइचात्य जी 
में इसकी छाल्मा भी आकाश में कं. 
लगी है, और इसका फछाफल-विचार का 

सच लोग घबराये हुए हैं। सोश्यालिज्म है 


ये: | +० हु ७, पद 5 0.5: आए 
अनाकिमा], निद्विलिज्म| आदि सम्प्रदाय इस विह्वव॒ की हैं... आए च* 
# सोइयालिज्म ( 5002]577 ) एक मत हैं. जिसमें लोकदिंत * 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के ऊपर त्रधानता दी जाती है। इसझी उत्पत्ति १“*' 
ई० में यूरोप में हुई थी। इसका प्रचार अब यहाँ के सब देशों में दी |. 
मत के कई भद द्व । इसके माननेवालों का मुख्य उद्देश्य सह ६ 








 बर्तेमान भारत ३५ 


चाणी ध्जायं हैं। युगों से पिसंकर शद्न-मात्र या तो कुत्तों कौ तरद 
चड़ों के चरण चाटनेवाले या दिस पशुओं की तरह निर्देप दो 
' गए हैं। फ़िर सदा से उनकी अमिछापाएँ निष्फछ द्वोती भा रददी 
हैं। इसलिए हृढ़ृता और अवध्यवत्ताय उनमें बिलकुछ नहीं। दें । 


पश्चात जगत्‌ में विदा का प्रचार द्वोने पर भी वहाँ शूद्रों 
के उत्थान में एक बड़ी अड्डचन रद्द गई है | इसका कारण यद दे कि 
कम बहढँ। छोग गुणगत जाति मानते हैं। ऐसी 
आप दी गुणातुप्तार यर्ण॑न्यवस्था इस देश में मी 
शुणगत ज्ञाति। प्राचीन काछ | प्रचलित थी जिस कारण 
* शूद्र जाति की उन्नति कमी द्वो द्वी नहीं 
सकती थी । एक तो झद्दों। को विद्या प्राप्त करने तथा घन संप्रद करने 
का छुमीते बहुन कम था | दूसरे, यदि एक-दो असाधारण मनुष्य 
सपतत उतर ऊपर 
देश के मूलथन और भूमिका खामोी समाज हो, न दि व्यक्तिविशेष; 


भभे के उप्जाना और उसे छोथों में घटना समाज द्वारा हो; बालकों को 
ओर शिक्षा भुफ्त दो जाय, और पैतृक सम्पत्ति का इक उठा दिये जाय १ 


पे भनािज्म ( औैगरधाल्मांध्या )--इस सम्प्रदाय के श्रधम अवतेक 
अदुनिन के जा सकते हैं, जिनका जन्म १८१४ ई* में हुआ था। दाह्म वर्तत्व 
था शाहन के विदद्ध आचरण करना इस मत का निचोंड है। इस मत के 
माननेंवाढे कहते हैं कि यदि मनुष्य अपनी प्रकृते के नियमों के शगुसार चले 
राजशासन या कानून की आवश्यकता नहीं दे । 
| निददिरज्म ( प्री।59 ])--यद मत अनाडिज्म के ही समान दे 
'कुट साधारण अन्दर दोनों में दे । इसका जन्म रूस देशा में १2६१ ६० हि 
दुआाया। वहां इसका अधिक अचार दै। इस मत के अनुसार तौन सींग 
मष्या हैं-..?/ इयर, गवर्यमेंट भौर विगाद । 


रे८ घतंमान भारत 


१ । 
-नद्द 
न 
जी 


शबपुल में बभी उशन भी होते, ती से मे | तुल्त हसद 57 
देकर अपनी मण्डटी में खींच ढेता था। उनकी थियों मे 
औए घन का दिस्सा दूसरी जातियों के की! आता था । 
सजातीय उनवी विषा, शुद्धि और धन से इ भी छाम 
सकते ये । इतना ऐी नहीं, बरन्‌ कुडीनों हे मिकम्मे मंतर $ 
ककेट की तरह निकालकर शाद्गकुड में मिला दिये जाते थ। ५ 
बेशयापुत्र बशिष्ठ# और नारद दासीपुत सध्यकाम जी! 
धींवर व्यास, अन्भातपिता कप, द्रीण और कर्ण आदे सबने 
विद्या या वीरता के प्रभाव स त्राह्मणल या क्षत्रियत्ल ध। 
परन्तु इससे वेदया, दासी, धींवर या सारवि-कुछ का क्यो दा हु 
यह सोचने का विपय है। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय या देश्य-दुट 
निकाले हुए मनुष्य सदा शद्द-कुल में जा मिलते थे। 
आजकल के भारत में शूद्-कुछ में उत्पन् बड़ें से 
करोडपति को भी अपना समाज छोड़ने का आविकार * हीं है | 
की विवा3+ 


जन्मगत जाति के दि लि 
कल्याण तथा जाति. और घनकाप्मा का जातिमे ९ 


फल यह होता है. कि उसे 


४ चशिष्ठ के पिता ब्रह्मा ओर माता अज्ञात थीं । 
(महाभारत, आदिपव, अध्याय १७४ व ऋग्वेद ७३ 
$ नारद की माता एक दासी और पिता अज्ञात था | रा 
(श्रीमदुभागवरत है) 
' सत्यकाभ जाबाल की माता एक दासी और पिता अज्ञात थी 
ह ह | (छान्‍्दोग्य उपनिष5, - 
+ व्यास के पिता ऋक्मर्षि पराशर और माता एक वर की रकेय 
ह - (मह|भारत, आदिपव अब * 


३ ।१ १९ १ | 


रा *+ 
॥5 ढ़ ॥ 
ढ़ 


वर्तम्रान भारत ३७ 


; लिरपेक्ष रोाज़शासन -है तथा उसी समाज का कल्याण काने में 
हा 'मारतबर्ष की अ्युक्त द्ोता दै। इस प्रकार इस जन्मगत 
| जीच जातियों की 
[ मेम्श: उन्नति | जाति की व्यवस्था से प्रत्मेक जाति भपनी 
5 सीमा के बादर जाने में असमर्थ होकर अपनी 
/ हो मण्डडी के छोगें की धीरे-धौरे उन्नति कर रही है । जब तक मारत- 
6 पे में जिनो जाति की परवाद्द किये दण्ड-पुरस्कार देनेबाल राजशासन 
[ 


डरे 


- रहेगा,'तब तक नीच जातियें। की इसी अकार उन्नति द्वोती रहेंगी । 


५.५५ / समाज का नेतृत्व चाहे विद्या-बल से प्राप्त हुआ हो, चाहे 
“माहुठ से भय॑वा घनवछ से, पर उस शक्ति का आधार प्रजा द्दी है। 
हि दान पड शासक-समाज जितना ही इस शक्ति के 
सर्वशाक्ति के आधार ० ५ कह 
साम्रान्य जन-समु-. अपार से अछ्ग रहेगा, उतना द्वी बह दुर्घल 
'दाय से ही सम्बन्ध छोगा। परन्तु माया की ऐसी विचित्र छीा 
० बा 'ज् गे (० 
ह रखनेवाले शासक है कि जिनसे परोक्ष या प्रत्यक्ष रीति से, 
ह 4५५08 हा आल छल-बल-कौशछ फे प्रयोग स क्षयतरा प्रतिप्रद 
'पैथा ऊन्‍्यां का हास। 3 ० दि 
088 , _ द्वारा राक्ति आप्त की जाती दै, उनझी हैं। 
“ना शासकों के निकट शीघ्र समाप्त दो जाती है । जब पुऐेद्धित- 
-ज ने अपने को अपनी शक्ति के आधार प्रजावी से अछग किया 
त्तव प्रा की संद्वांयतां पानेबाडी। उस समय की राजशाक्ि ने उसे 
पराजित किया । फ़िर जब राजशक्ति ने अपने, को सम्पूर्ण खाघौन 
: 2, कर कंपने और अपनी प्रजा के मोच में एक गदरी खाई खोद 
“डी, तब साधारण '्रंजा की कुछ जविक संद्दायता पानेवाडै वैदप- 
छह ३३००५ कक के पद नि ध)) शा हि 2 हु हक अपने कर 
उठ में रोजोज को /थां तो मष्ट+ करुडाला' या “अपने द्वाप की 


कप 
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कठपुतलियें| बनाया | इस समय वैश्य-कुछ अपनी * स्वार्थसिद्वि कर 

चुका है, इसीलिए प्रजा की सहायता को अनावश्यक समझ हह 

अपने को प्रजावर्ग से अलग करना चाहता है । यहाँ इस शाप की 
भी मृत्यु का बीज बाया जा रहा है। 

साधारण प्रजा सारी शक्ति का आधार होने पर भी उसने 

आपस में इतना भेद कर रखा है कि वह अपने सब आविकाएं ऐं 

वंचित है, और जब तक ऐसा भाव रहेगा 

एकता का अभाव ही तब तक उसकी यही दशा रहेगी। साधाएं 


साधारण जन-समु हे 
ना 
दाय की निर्वेकला 5 थेणा या ग्रीते आपस में सह नुभू 


का कारण है । का कारण होती है। जिस नयम सं हित 
पशु दल-बद्ध हो शिक्रार करते ॥कर्ख हैं। 
उसी नियम से मनुष्य भी मिलकर रहते तथा जातिया राष्ट कै 
संगठन करते हैं । ु द 
एकान्त स्वजाति-प्रेम और परजाति-विद्वेष राष्ट्र की उन्नोते कीं 
एक प्रधान कारण है| इसी स्वजाति-प्रेम और परजाति-विंदष ने 
इंशन-द्ेषी यूनान को, कारथेज-द्वेषी रोम को, काफिर-द्वेषी अरब जाते 
को, मर-द्ेषी स्पेन को, स्पेन-हेषी फ्रॉस को, परँस-ढेंषी इन्नप्ट 
ओर जमेनी को तथा इज्जढलैण्ड-द्वेषी अमेरिका को उन्नति के शिक्ष' 
पर चढ़ाया है | 
स्वाथ हा स्वायत्याग का पहला शिक्षक है | ब्यधि के खा 
की रक्षा के लिए द्वी समष्टि के कल्याण की ओर छोगों का ध्योत 
जाता है। स्वजाति के स्वार्थ में अपना स्वार्य है, और. स्व॒जाति के 


22 / (- पर्तमान,भारत, ३९ 
; जमे बपना: हित | बहुत से काम कुछ छोगों की सद्वायता बिना 
५ किसी अ्ंकार नई चछ सकते; जास्मरक्षा तक नहीं हो सकती । 
<, चोपनक्षा के लिए यह ,सइकालि। सब देशों और जातियों में पाई 
जाती है। पर इस स्वार्थ को सीमा में इसफेर दे। सनन्‍्तान उन्पन्न 
', ने भर किसी प्रकार पेट मरने का अवसर पाने से दी भारतवापियों 
: औ पृ स्वायंसिद्धि हो जाती है | हाँ, उच्च बर्णो के लिए इतना और 
है कि उनके धमोचरण में कोई बाधा न पड़े। वर्तमान भाप्त में 


कट बड़ और महताकांक्षा नह है। यहीं मारत-जीवन को सीढ़ी 
| फो सबसे भाखरी ढण्ड। है। 


: “* 'मारतवर्ष की बतेमान शासन-प्रणाली में कई दोष हैं, पर 
, एप ही कई बड़े गुण भी हैं। सम्रसे बड़ा गुण तो यद्द हैं कि 
का रे ऐसे शासन-यन्त्र का 
आज थी, जायन, शा कण कर पक ऐसे झलक का 
शणाली के गुणदोप। “पे, जैसा इस देश मे पाटलिपु 
2! साप्राम्य के पतनके बाद कमी नहीं हुआ। 
वैज्यापिकार की जिस चेष्टा से एक देश का माल दूसो देश में छाया 
- जता है,; उसी चेश के फलखरूप विदेशी माव मी मारत को नसों 
'.में महपूर्वक घुस रहे दें। इन भादों में कुछ तो बहुत द्वी छामदायक 
है, कुछ इानिकारक्‌ हैं, ओर कुछ इस बात के परिचायक दें कि 
द्दिशी -छोग इस देश का यपाप कल्पाण करने में अज्ञ दें । 
5 >्पल्तु एन गुणददोपों के मोतर से मविष्य के अरेष मह्ठठ 
का यह चिट भी दौलतादे कि इस दिजातीय और धराचीन 
भारतवर्दे के निशा ,स्वजातीय माप के संपर्ष से बुत दिनों 


-- सम्पूर्ण. स्वाधीन 
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भंग का कारण-- की सोई हुई जाति धीरे-थीरे जग ए 
आस संश्रषे; दै। उससे भूछे हो, तो भी कार न 
तनियमा फो अत्य- 
घिकता से भअवनति। रि। सभी कान मे मूल-प्रम-प्रभाद है। 
हमारा ठत्तम शिक्षक दै। साल की 
उसी का मिलता दे जिससे भूले हावी ६ | दक्ष से भूल नहीं ईर्ति 
पत्थर को श्रम नहीं होता, पशुओं में भी नियमत्रिरुद्ध आचरण के! 
ही| देखने में आते हूँ, परन्तु ययारथ ब्राह्मण का उत्पत्ति श्रम-प्रमाद ए 
भेरे मनुष्य-कुल में ही होती है | हम लोगों के लिए यदि दूपर थी 
ही बचपन से मृत्यु तक के सब कम और उठने के समय स॑ सो' 
तक को सारी चिन्ताएँ निश्चित कर दे, और राजशर्फि का दवा 
डालकर उन नियमों के कठोर बन्धन से इमें जकड़ दें, पं ई 
लोगों के छिए चिन्ता करने का और विपय रद्दा ही क्या ! मैंने 
शील होने के कारण ही तो दम छोग मनुष्य हैं, मनीपरीई * 
मुनि हैं। चिन्ताशीछता का लोप होते ही तमोगुण का पड 
हाता & आर जड़त्व आ जाता हैं। इस समय भी ग्रल्नक घमन्व 
ओर समाज-नेता समाज के लिए नियम बनाने में ही व्यस्त है 
देश में क्या नियमों की कमी है ? नियमों से पिसकर समार्ज 
अधांगात प्राप्त कर रद्द है उसे कान समझता हैं £ 
सम्पूर्ण खाधीन खेच्छाचारी राजा के आंधीन विजित जी 
विशेष घृणा का पात्र नहीं होती है। शक्तिशाढी सम्राद्‌ 
सब प्रजाएँ समान अधिकार रखती हैं” 
खेच्छाचारी शाजा पे किसी भी प्रजा को राजशाएँ 
था प्रज्ञा-नियमित नियमन करने का अधिकार तोर्बक भें 


्चु 


कि 


॒ 


पर्तमान भारत छरे्‌ 


राजा की शासन- नहीं दै। ऐसी दशा में कैंची जातियों को 


प्रणाली की सुझमा। (3 हि 
धि्‌ रन 
प्रशा-नियमित राजा विशेष अधिकार कम है रहते है । परन्तु 


को घज्ञा के कल्याण हों प्रजा-नियमित शाजा प्रजातन्त्र या 
की अपेक्षा उसे अपने विजित जाति पर राज्य फरता है, यह 
४ 3 की विजयी जौर विजितों के बीच बड़ा अम्तर 
कु दो जाता दे, और जो शक्ति विजितों के 
टति-साथन में पूरी तरह छगाई जाने पर येड़े द्वों समय में उनका 
परम कल्याण पर सकती है, उसी शक्ति का बहुत सा दिस्‍्सा 
जित जाति को बश में रखने की चेष्श में व्यय किया जाता 
६ णए इस प्रकार वह ब्यय नष्ट दो जाता दै। इसी कारण रोम 
के अजातन्त्र-शासन की अपेक्षा सम्राडों के शासनकाल में विजातीय 
प्रजा को अधिक सुख थ!। इसी कारण ईसाई धरमे-पचारक पॉछ 
(8. ?४प) ने तरिनित यहूदी बंद में जन्म डेकर भी रोम के सम्राद 
(८५८००) के पास अपने अपराध पर विचार कराने की भाज्ञा पाई थी। 
यदि कोई अंग्रेज हम ढोगों के। “४ काछा!” या ““नेटिव ?! 
अर्पात्‌ अ्म्य कहकर छणा करे, तो इससे क्या? द छोगों में 
तो उससे कहीं अधिक जातिगत घुणा- 

देशों छोजो ॥ सुद्धि दे । यदि आ्रह्मणों को किसी गले 
पंए6७) के प्रति घुणा" क्षत्रिय राजा की सद्वायता मिछ जाय, 
इाद्ध तधा हमारी तो यह कौन काद सकता दे कि फिर 
आपस में जञातिगत हू शूद्रों का “जिद्वान्ेद, शरीस्भेद” 
बह भादि करने की चेश्व न करेंगे ! पूचीय 
थार्यव्े में सब जातियों जो सामाजिक उन्नति के लिए आपस में 
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सुनाई पड़ता है । एक समय हमारे सामने ये दृश्य आते है--8ल्‍<द९ 
बढ़िया तथा ठीक ढंग से सजाया हुआ भोजन, उमदा पेय, 
बेशक्रीमती लिवास, ऊँचे ऊँचे बड़े बड़े महल तथा न९ नए 
ढंग की गाड़ियॉ-सवारियों आदि, नए नए अदब-कायद त्षी 
नए नए फेशन जिनके अनुसार सज-घजकर हमार साम्वे आजकर 
की शिक्षित लड़कियाँ काफी निलूजतापूर्ण खतत्नता स पता 
फिरती हैँ | ये सब सामग्रियाँ न जाने क्रितनी नई नह इच्छार्य तथा 
चासनाएँ उत्पन्न करती हैं। परन्तु फिर यह दृश्य बदलकर सता 
स्थान में एक दूसरा गभ्भीर दृश्य आ जाता है. और वह € सॉर्तो, 
सामित्री, अत-उपवास, तपोवन, जठाजूठ, वल्क॒छ तथा गैरिक बजे, 
कीपीन, समाधि एत्र आत्मापतानब्ध का सतत चष्टा | एक्र भर 
पाश्वात्न समाज की खाथपर खाधीनता हैं, ओर दूसरी और आये 
का कठोर आत्म-बलिदान | इस विषम संघर्ष से समाज जो डर 
- उठेगा, तो इसमें आश्वय ही कया हैं ? पाश्चात्च जगव्‌ का उद्देश्य 
व्यक्तिगत स्वाघधीनता है, भाषा अर्थकरी विद्या हैं और उपाय रा्टनीपि 
/ञ»+ » ) है। भारत का दद्देश्य मुक्ति है, भाषा वेद है मर 

है | वतमान भारत मानों एक्र बार साचता ६ दी भविष्य 

पारमार्थिक हित के मोह में पड़कर मैं इस छोक की हे 

तद्ानाश कर रहा हूँ; फिर मन्त्र-मुग्ध की तरह सुनता है-: 
इति संसारे स्फुटतरदोषः । 
कथमिद्द मानव तब सन्तोषः | 

वी 5; सार में ये सब दोष मरे पड़े हैं। ऐ मल॒ष्यो, 7 
/.. - प् कैसे हो सकता देश” 


२7० पर 


३5 
+ 


घतेमान भारत छझे 


भर विधमान रहेंगे, तव तक भारत जैसे संकड़ों राज्य 'चछे भी जायें 
न्‍ है फिर सैकड़ों राष्य - प्राप्त दो जायैंगे। परन्तु इन शुर्णों 
वाई का बेंग यदि घट जाय, तो व्यध “मौर्य! की चिछाइट 
अ लक पर शासन द्वो सक्रेगा ? इसलिए इन ग्ुर्णो की 
रहने पर भी अर्थह्वान “गौरव 'रक्षा के लिए. इतनी 
“४ करना व्यप है| बह शक्ति यदि प्रजा के द्वित के कार्मो 
णाएई जाय, ते। घद्द राजा जौर प्रजा दोनों का द्वी कल्याण करगी। 


धरे गा र कहा जा चुका है कि परदेशियों के संघर्ष से मारत 
जंग रहा हैं! इस थोड़ी सी जागृति के फडखरूप 

खतन्त्र विचार का थोड़ा बहुत उदय मी 
होते ठागा है। एक ओर आधुनिक पाइचात्य 
विज्ञान है जिसका शक्ति-संग्रदद सबकी आँखों के सामने उसे 
प्रमाणित कर रद्दा है, और जिसकी चमक सैकड्रों सूयों की 
ति की तरदद आँखों में चक्रार्चीौच पैदा कर देती दै। दूसरी 
णोर हमारे पूर्वजों का अपूर्त बीय, अमानवी प्रतिमा घर देव-दुलूम 
अंध्याराम-तत्व॒ कौ थे कथायें हैं, जिरदें अनेक स्वदेशी और विदेशी 
विद्वानों ने प्रकट किया दे, जो सुगयुगान्तर की सद्दानुभूति के 
कारण समस्त समाज-शर्रर में जल्दी दोड़ जाती दें ओर बछ 
तथा आशा प्रदान फरती दैं। एक ओर जड्-पिज्ञान, प्रचुर घन- 
'सम्पत्ति, प्रभृत बल्सच्यप और उत्कठ इग्शिय-सुख विदेशी साहिस्य 
में फोछाइल मचा रहे;दें, दूसरों ओर इस कोडाइछ का फाड़्ता 

द्तीण ” छवर से युक्त शर्वीय देवताओं का आतैनाद- . 


पध्य क्षार पाध्चात्य। 
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कुछ सद्भाव रखते दोख पड़ती हैं, और महाराष्ट्र देश में व्राह्मग 
के रई रु द् ग कक 
जो “मराठा” जाति की स्तुति करने लगे हैं, उ जातिय 


लोग अभी तक निःस्वार्थ भाव का फल नहीं समझते है 
परन्तु अंग्रेजों के मन में यह धारणा द्वोने छगींहै वि 

सारत-साम्राज्य यदि उनके ढार्थों से निकल जाय तो अह्नरेज जावि मै 
सत्यानाश दो जायेगा। इसलिए भाग ॥ 

भारतवासियों. के इड्रलैण्णट का अधिकार किसी ने किए 

च्जाक 8 प 

कल्यागल्लाचन-चेष्टा प्रकार जमाये रखना ही होगा | और ईते7 

का अपेक्षा व्यर्थ के (मौरव! मारते" 

“गौरव! रक्षा की उप जज्गरेज जाति का गें| जे 

चेष्ठा में अंग्रेजों का वासियों के हृदय में सदा जागृत 5 

चेथा शाक्तन्लय; समझा गया हैं। इस वंद्ध का प्रबल्ता 


भारतवषे के जौतने धिक 
।- अधिका 
तथा शाखन करने के... पे जेंडसार चेंड! वें 


अंग्रेजों के प्रकृति- टेंद्धि देखकर दृरष और खेद दोनों ढर्तिं ई । 
गत गुणों को कायम भारत में रहनेवाले अंग्रेज शायद यह 


रखते हुए भी राजा य. और 
लते हैं कि जिस वीय, अध्यवस 
तथा प्रजा का यथार्थ 3 हे 


कल्याण हो खकता ्कीन्त स्वजाति-प्रेम के बढ से उन्होंने है| 
द्द। | राज्य को लिया हैं, ओर सदा सचेत तथा 

विज्ञान का सहारा पानेवाली जिस वाणि+ 
बुद्धे से उन्होंने मारत जैसे सत्र प्रकार के घन उत्पन्न करनेवाले 
दंश को -भी अग्रेजी माल का बाजार बना रखा है, उन सं 
गुणों का जब तक उनके जातीय जीवन से छोप ने होगा तब 
तक डनका -सिंहासन अचल रहेगा | जब तक. ऐसे गुण अभ्रज 


हु 
६ 
द न आफ 
हक | 
५ 
] 
+ भार 
६ 5. 
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म ४ 
/5 0 एक ओर-नया मारत कहता दे कि इसको पति-पत्नी घुनने 
पते खरा -पादिए, क्योंकि ज़िस विवाद पर इमोरे भविष्य 
'नीवन के सारा सुछ-दुःख निर्भर है, उसका दम अपनी इच्छा से 
चुनाव कशे | . दूसरी ओर प्राचीन भारत को भाज्ञा द्वोती है कि 
विवाद रन्द्रिय-सुख क लिए नहीं, चरन्‌ सम्तानोत्पत्ति के लिए है| 
दशा की यही घारणा है। सन्‍्तान उत्पन्न करके समाज के 
मविष्य ; द्वानि-डाम;के तुम कारण हो, इसलिए जिस प्रणाढी से 
विद (है काने में समाज का सबसे अधिक कल्याण द्ोना सम्मव है 
ह प्रणाठो समाज में प्रचछित है | तु्र समाज के छुख के लिए 
ग़म मुखभोग दी इच्छा त्यागो | 

£> ऐंक थोर नया मारत कद्दता दै कि पाखात्य भाव, भाषा, 
बनेपान और वेश-मूवा का अवठम्बन करने से द्वी द्रम छोग 
विश जातियों की मौवि शक्तिमान दो सकेंगे। दूछरी ओर 
'चोन भारत कद्ठता दे कि मूखे ! नकल करने से मी कही दूसरों 
गधे भाव अपना हुआ है ? प्िना उपार्जन किये कोई वस्तु अपनी 
ही होती। क्या सिंद्द को खाल पदनकर गधा कही सिंद इआ दै ! 
४. ,एक और नवीन भारत कद्दता दे ।फि पाश्चात्म जातियों जो 
छि_कर्‌ रद्दी हैं, षह्ी भ्‌भ्छा है। अच्छा नहीं दे तो वे ऐसे ०6 कर 
पे हुए ! दूसरी और अ््वीन मारत कद्ठता दै कि बिजडी की 
|मक तो खूब द्वोती दै, पर क्षणिक द्वोती दै। बाउक | व्रष्दारो 
से चौधिया रददी हैं, सावधान ! मा 

:फ्रटतो क्ष्याः इ॒में पाथ्ात्य जगत्‌ से कुछ भी सौडने-को 


॥!| 
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सुनाई पड़ता है | एक समय हमार सामने ये छय आते हैं--छुन्द, 
बढ़िया तथा ठीक ढंग से सजाया हुआ भोजन, उमैंद! पेय 
बेशक्रीमतों लित्रास, ऊँचे ऊँचे बड़े बड़े महल तप तए वए 
ढंग की गाड़ियौ-सवारियोँ आदि, नए. नए अदब-कायद तथा 
नए नए कैशन जिनके अनुसार सज-घजकर हमा९ सामने आजकल 
की शिक्षित लड़कियाँ काफी निर्कजतापूर्ण खतेत्रता से बुत 
फिरती हैं | ये सब सामग्रियोँ न जाने क्लितनी नई नई इच्छा तय 
चासनाएँ उत्पन्न करती हैं। परन्तु फिर यह छुंय बदलकर दस्त 
स्थान में एक दूसरा गम्भीर दृश्य आ जाता हैं और वह है सांती 
सावित्री, त्रत-उपबास, तपोबन, जठाजूट, वल्क्क तथा गेर्क 4 ॥ 
कौपीन, समावि एवं आत्मेपरूब्धि की सतत चेंश। एकल 
पाश्चात्य समाज की खार्थपर खाधीनता हैं, और दूसरी और और 
का कठांर आत्म-तबलिदान | इस विषम सघधध स समाज जो डगमगा 
उठेगा, तो इसमें आश्चर्य ही क्या हैं? पाश्चवात्न जगत का उद्ई 
व्यक्तिगत स्वाधीनता है, भाषा अथेकरी विद्या है और उपाय राष्ट्रवीति 
(7०४०७) है। भारत का उद्देश्य मुक्ति हैं, भाषा बंद है आर 
उपाय ह्याग है | वर्तमान भारत मानो एक बार सोचता है कि मत 
के संदिग्ध पारमार्थिक हित के मोह में पडकर मैं इस छोक की ई 
सत्यानाश कर रहा हूँ; फिर मन्त्र-मुग्ध की तरह सुनता है-- 
इति संसारे स्फुटतरदोपः । 
कथामेद्द मानव तब सनन्‍्तोषः || 

४ संसार में ये सब दोप भरे पड़े हैं। ऐ मनुष्यों, दी 

सुम्द सन्‍तोष केसे दा सकता हे 7? 


है? कक 25 /ा 
क ध्त ; 
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एक ओर नया भारत कद्ठता दे कि दइमको पति-पत्नी चुनने 
में परी ख़तन्त्रता चाहेए, क्योंकि जिस विवाह पर हमारे भविष्य 
जीवन का सारा सुखन-दुःख निर्भर है, उसका दम अपनी इच्छा से 
चुनाव कगे। दूसरी ओर प्राचीन मारत की थाज्ञा द्वोती हैं कि 
विवाइ इद्धिय-सुख के लिए नहीं, वरन्‌ सम्तानोशपत्ति के लिए है। 
रेस देश को यही धारणा है। सन्तान उत्पन्न करके समाज के 
भविष्य द्वानि-ठाम के तुम कारण दो, इसलिए जिस प्रणादी से 
विवाद करने में समाज का सबसे अधिक कल्याण द्वोना सम्भव है 
वही प्रणाली समाज में प्रचडित है। तुम समाज के घुख के लिए 
शपने सुखमोग थी इच्छा ब्यागो | 


एक भोर नया भारत कद्ठता है कि पाश्चात्य भाव, भाषा, 
खानपान ओर वेश-भूधा का अवरुम्बेन करने से द्वी द्षम छोग 
पास्चाद्य जातियों की मेंति झजिमान दो सकेंगे। दूसरी ओर 
प्राचोन मारत कदता दे कि मूखे ! नकल करने से भी कही दूसरों 
का माय अपना हुआ है! बिन। उपाजनेन किये कोई वस्तु अपनी 
गद्दी ोतो| क्या सिंद्र की खाल पदनकर गधा कही सिंद हथा दे ! 
एक और नवीन भारत कएता दै कि पाषाप्ष जातियों जो 
कुछ कर रही हैं, दही अभ्छा दे। अच्छा नहीं दे ते ये एसे बटवान 
कैसे हुए! दूसरी और प्राचोन मारत कदता दे कि विजडी वी 
चमक ते खूब होती दे, पर क्षणिक दोती दे। वाटक पाए 
अप चोधिया रदी हैं, सावधान ! 
ते कया दम पाधाल जगत से तुछ मी सौम्ने पी नई दे! 
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क्या हमें चेष्टा या यत्ञ करने की जदरत द्वी नदी है ! क्यो हैग 
सत्र प्रकार परे &? क्या हमारा समर्नि 
पर फिर भी पाइचात्य सत्र भाँति निश्छिद दे ? नहीं , सीखने की 
जगत्‌ से सीखने फो आओ जी 
चहुत कुछ दे । बहुत कुछ हैं| यत्र तो हम पा 3 
करना चादिए। यत्न ही मनुप्य जवबिन की 
द्वेइ्य है | श्रीरामक्षप्ण देव कहा करते ये, “ जब तक जीऊ, ते 
तक सौखू।” जिस व्यक्ति या समाज को छुछ सोखना नह। ६, 
चद् मृत्यु के मुँह में जा चुका। सीखने को तो है, परन्तु भय मी ४ | 
एक कम बुद्धिवाला लड़का श्रीरामकृष्ण देव के सामने सर्द 
शा्त्रों की निन्‍्दा किया करता था। उसने एक बार गीता का वही 
प्रशंसा की । इस पर श्रीरामकृष्ण देव ने कद्दा, “ किसी भहज 
विद्वान ने गीता की प्रशंसा की होगी। इसीलिए यह भी उत्ततों 
प्रशसा कर रहा है |” 
ऐ भारत ! यही विकट भय का कारण है| हम छोगों * 
पाश्चात्य जातियों की नकछ करने की इच्छा ऐसी प्रबल द्वाता जीर्ती 
है कि भले-बरे का निश्चय अब विचार-छ्ा४, 


परन्तु पाइचात्य अन्न हक 
५ [नीर्यी 
- 'करण-मांह के त्याग शात्र या हताहत-ज्ञान स हल ४ 
की आचच्यकता। जाता। गोरे छोग जिस भाव और आचार 


की प्रशता करें वही भब्छा है ऑऔरि व 


'जसका (ननन्‍्दा कर, वही ब॒रा | अफसोस ! इससे बढ़कर मूखता 
का पारंचय आर क्या होगा १ ह 


| 


का] 


द्व 


पाइचात्य खत्रियाँ स्वाधीन भाव से फिरती हैं. 'ईर्सा 
९, 


५ 
« 5 ; 
चाल अन्ठा हैः वे अपने लिए वर आप चुन लेती ह्ढ, इसा्५ 


ााा 
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5 का न भी न > 
गत को समा है; पाथ्चात्य पुरुष हम छोगों के वेश-भूपा, खान- 
॥८ के घृणा की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हमारी ये चीजें बहुत 
न छोग मूतिपूजा को खराब कहते हैं, तो वह भी 
“रब होगी, वरयों न दो ! 
; शेड (आल लोग एक दी देवता की पूजा को कल्याणप्रद बताते 
४ आर 8 देव-देवियों को गंगा में फेंक दो | पाश्चात्य छोग 
0... की घृणित समझते हैं, इसलिए सब वर्णों को मिलाकर 
“के कर दो। पाधाझ्न छोग बात्यविवाद को सब अनयथों का कारण 
' हक ई, इक्षडिए वह भी अवश्य दी बड़ा खरात्र द्वोगा । 
./ ' « पह। पर दम इस धात का विचार नहीं करते कि ये प्रयाएँ 
/'चडनी चाहिए अपवा रुकनी चादिए। परन्तु यदि पाश्षात्म छोगों की 
'इणादष्टि के कारण दी इमारे रीति-रिवाज चुंरे साबित द्वोते दो तो 
| उसका प्रतिवाद अवश्य द्लोना चादिए । 
वर्तगान लेखक को पाश्चाश समाज का कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान 
&। इसी से उसका विश्वाप्त है कि पासचात्य समाज और भारत- 
" जमाब की मूछ गति और उद्देश्य में इतना अन्तर कि यादों जो 
कोई समाज पाश्यात्यों का जनुकरण कर निर्माणित द्वोगा, बह्दी इस 
दैश में भ्यये होगा) जे। छोग पाश्वात्प समाज में नही रदे दें; णोर 
बह की द्वियो दो पविष्रता वी रक्षा के डिए जियो और पुरुषों के 
, पपस में मिलने के ओो नियम छोर बाधएँ प्रचडित दें, उन्हें शिना 
, जाने जो कपनी ढ़िपो को पुरुषों से दिना रोकल्योक के मिडने देते 
,_ है उन छोगे। से इपारी रचों मर भी सशलुभृति नही दे। 
. /' -वाश्चाय देशोंपे भी मेंने देखादे सि दुर्ठ जालियों बे 


च 
की 
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एदाण कि, तुम्हा। घन थौर तुम्दारा जीवन इन्द्रिय-छुख के 
डए--अपने व्यक्तिगत सुख के लिए---नहीं है; मत मूडना कि 
एम मे से ही ।माता” के लिए बढ़ि-स्व॒कूप रखे गये दो; 
मत भूखा कि तुम्दारा समाज उत्त विशद्‌ मद्बामाया की छाया 
मात्र है; तुप्र मत भूछना क्रि नीच, भज्ञानी, दरिद्र, चमार और 
मर तुद्दारा रक्त और तुम्दों! माई हैं | ऐ बी९! साइस का 
अक्षय टी | गव से बोछो कि मैं मारतवासी हूँ और प्रत्येक्र मारत- 
वारसी मेरा भाई है | तुप चिह्ाकर कद्दो कि जज्ञानी भारतवासी, दरिद् 
आजवासी, न।हग मारतवासी, चाण्डाल मारतवासी सब मेरे माई 
4 एम भी केवछ कमर में' दी कपड़ा छपेट - गत्र से पुकारकर कद्दो 
कि भारतवासी मेष भाई है, भारतवासी मेरे प्राण हैं, आरत की देव- 
देवियों मेरे इंशर हैं, भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जब्रानी 
की फुवारी और बुढ़ापे की काशी दै। माई, बेल कि भारत की 
म्ट्टि मेरा सबने है, भारत के कल्याण में मेरा कब्याण है; और 
पतदिन कहते रहो। कि-..७ है गौरीनाथ! दे जगदम्बे! मुन्न 
“जुष्यत्व दो | मो, मेरी दुबछता और कापुरुपता दूर कए दो, मेँ 
मुप्ते मनुष्य बना छो | ? 


हमारे अन्य प्रकाशन 
हिन्दी विभाग 
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